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जल 


सर्वात्मा सच्चिदानन्दो$नन्तो यो न्यायकृच्छुचि: । 

भुयात्तमां सहायो नो दयालुः सर्वशक्तिमान्‌ ॥॥१॥॥ 

चक्षूरामाडू-चन्द्रेंब्दे चेत्रे मासि सिते दले । 

दशम्यां गुरुवारे5्य॑ ग्रन्थारम्भ: कतो मया ॥॥२॥। 

बहुशि: प्राथितः सम्यग्ग्रन्थारम्भ: कतो5धुना । 

हिताय सर्वेलोकानां ज्ञानाय परमात्मनः ।।३।। 

वेदस्थ मूलमन्त्रारपां व्याख्यानं लोकभाषया । 

क्रियते सुखबोधाय ब्रह्मज्ञानाय सम्प्रति ॥४।॥ 

स्तुत्युपासनयो: सम्यक प्रार्थनायाइच वर्श्णित:। 

विषयो वेदमन्त्रेश्च सर्वेषां सुखबद्ध नः ।॥५॥॥ 

बिमलं सुखद सततं सुहितं जगति प्रततं तदु वेदगतम्‌ । 

मनसि प्रकर्ट यदि यस्य सुखी स नरोस्ति सदेश्वरभागधिकः ।॥।६॥। 

विशेषभागीह वृणणोति यो हितं, नरः परात्मानमतीबमानतः । 

अशेषदु:खात्तु बिमुच्य विद्या, स मोक्षमाप्नोति न कामकामुकः ॥।७॥। 

व्याख्यात--जो परमात्मा, सबका शब्रात्मा, संत्‌ चित्‌ श्रानन्दस्वरूप, 
अनन्त, श्रज, सन्‍्यायकारी, निर्मल, सदा पवित्र, दयालु, सब सामथ्यंवाला हमारा 
इष्टदेव है वह हम को सहाय नित्य देवे, जिससे महाकठिन काम भी हम लोग 
सहज से करने को समथ हों। हे कृपानिधे ! यह काम हमारा श्राप ही सिद्ध करने- 
वाले हो, हम झाशा करते हैं कि आप अवश्य हमारी कामना सिद्ध करेंगे ॥ १॥। 


संबत्‌ १६३२ सिती चेत्र सुदी १० गुरुवार के दिन इस ग्रन्थ का श्रारम्भ 
किया है ॥॥ २॥ बहुत सज्जन लोग, सबके हितकारक धर्मात्मा बविद्वान्‌ विचार- 
शोल जनों ने मुभसे प्रीति से कहा तब सब लोगों के हित और यथार्थ परमेश्वर 
का ज्ञान तथा प्र भक्ति यथावत्‌ हो इसलिये इस ग्रन्थ का शझ्रारम्भ किया 
है ३॥ इस ग्रन्थ में केवल दो बेदों के मूल मन्त्रों का प्राकृतभाषा में व्याख्यान 
किया है जिससे सब लोगों को सुखपुंक बोध हो और ब्रह्मलान यथार्थ 
हो ॥॥ ४ ।॥। इस ग्रन्थ में वेदसन्त्रों से सब सुखों की बढ़ानेवाली परमेश्वर को 
स्तुति, प्राथंवा व उपासना तथा धर्मादि विषय का वर्णन किया है ॥। ५॥। जो ब्रह्म 
विमल, सुखकारक, पूर्णकाम, तृप्त, जगत्‌ में व्याप्त, वही सब वेदों से प्राप्य है, जिस 

3३२ 


प्७२ आर्य्याभिविनय: 


बहस्पते, परमात्मन्‌ ! हम लोगों को (बृहत) सबसे बड़े सुख को देनेवाले 
ग्राप हो हो, हे सर्वव्यापक, अनन्त पराक़मेश्वर विष्णो! आप हमको श्रनन्त सुख 
देशो, जो कुछ मांगेंगे सो आपसे ही हम लोग मांगेंगे, सब सुखों का देनेवाला श्राप 
के बिना कोई नहों है, सर्बंथा हम लोगों को आपका ही श्राश्षय है। ऋन्य किसी 
का नहीं क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ न्‍्यायकारी दयासय सबसे बड़े विता को छोड़ के 
नीच का आश्रय हम लोग कभी न कर गे, श्रापका तो स्वभाव ही है कि श्रद्धीकृत 
को कभी नहीं छोड़ते, सो श्राप सदेव हमको सुख देंगे यह हमको दृढ़ निश्चय 


है ॥॥१॥। 


सूलभन्‍्ध स्तुति विषय 


अग्निर्मीछे पुरोहित यज्ञस्थ देवमृत्विजमू । 


होतार रत्नथातमम्‌ ॥ २॥ ९ १।१।॥१।१॥ 


व्याख्यान-हे वन्दय श्वराग्ने ! आप ज्ञानस्वरूप हो, श्राप की में स्तुति करता 
हूं, सब भनुष्यों के प्रति परमात्मा का यह उपदेश है-हे मनुष्यों ! तुम लोग इस 
प्रकार से मेरी स्तुति, प्रार्थना और उपासनादि करो जेसे पितावा गुरु अपने पुत्र 
वा शिष्प को शिक्षा करता है कि तुम्र पिता वा गुरु के विषय में इस प्रकार से स्तुति 
ग्रादि का बत्तमान करना, वैसे सबके पिता और परस गुरु ईश्वर ने हमको कृपा से 
सब व्यवहार और विद्यादि पदार्थों का उपदेश किया है जिससे हमको व्यवहार 
ज्ञान ग्रोर परमार्थ ज्ञान होने से अत्यन्त सुख हो । जेते सबका श्रादिकारण ईश्वर 
है, बेसे परम विद्या वेद का भो श्रादिकारण ईश्वर है। हे से हितोपषकारक ! आप 
“पुरोहितम्‌” सब जगत्‌ के हितसाधक हो, हे यज्ञदेव ! सब मनुष्यों के पृज्यतम 
और ज्ञान-पज्ञादि के लिये कम्नोयतम हो, “ऋत्विजम्‌” सब ऋतु वसन्‍त आदि 
के रचक, श्रर्थात्‌ जिस समय जेसा सुख चाहिये उस सुख के सम्पादक श्राप ही 
हो, “होतारभ्‌” सब जगत्‌ को समस्त योग और क्षेम के देनेवाले हो और प्रलय 
समय सें कारण में सब जगत्‌ का होम करनेवाले हो, “रत्नधातमम्‌” रत्न श्रर्थात्‌ 
रसणीय पृथिव्यादिकों के धारण, रचन करनेवाले तथा श्रपने सेवकों के लिये रत्नों 
के धारण करनेवाले एक आप ही हो। सर्वशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! इसलिए में 
बारंबार आपकी स्तुति करता हूं इसको श्राप स्वीकार कीजिये, जिससे हम लोग 
शभ्रापके कपापात्र होके सदेव आनन्द में रहें ॥॥२॥॥ 


आधथ्यासिविनण: ५७३ 


मूल प्रार्थना 
[2 ! [4 । ७. ७. ६०5 ९॥०७५ 
आग्नना रायमंम्नवत्पोषमंव दिवादव | 
युशरसे वीरवत्तमम्‌ | ३ ॥ #? १।१।१।३॥ 
व्यःख्यान--हे महादातः, ईश्वराग्ते! ग्रापकी कृपा से स्तुति करनेवाला 

मनुष्य “रयिभ्‌” उस विद्यादि धन तथा सुवर्णादि धन को अ्रवश्य प्राप्त होता है 
कि जो धन प्रतिदिन “पोषसेब” महापुष्टि करते और सत्कीति को बढ़ानेवाला 
तथा जिससे विद्या, शौय्यं, धेय्य, चातुर्ं, बल, पराक्रम और दूढांग, धर्मात्मा, 
न्याययुक्त, अत्यन्त वीरपुरुष प्राप्त हों, बसे सुवर्ण रत्तादि तथा चक्रवर्ती राज्य और 
विज्ञानरूप धन को में प्राप्त होऊं तथा आपकी कूपा से स्देव घर्मात्मा होके 
झत्यस्त सुखी २हूँ ॥३॥ 


वीफनिनननतपमर 


मूल स्तुति 


अग्नि; पूंवैमिऋषिंभिरीडयो नूरतनेरुत । 
स॒ देवों एह वक्षति ॥ ४ ॥ %० १।१।१॥।२॥ 
व्याख्यान--हे सब मनुष्यों के स्तुति करने योग्य ईश्वराग्ने ! “पुर्वेसिः” 

विद्या पढ़ें हुए प्राचोत “ऋषिभि:” सन्‍्त्रार्थ देखनेवाले विद्वान श्रौर “नूतने:” 
वेदार्थ पढ़नेवाले तवीन ब्रह्मचारियों से “ईड््.”' स्तुति के योग्य “उत्त” श्रौर 
जो हम लोग मनुष्य, विद्वान्‌ वा मूर्ख हैं उनसे भी श्रवश्य आप हो स्तृति के योग्य 
हो सो स्तुति को प्राप्त हुए आप हमारे और सब संसार के सुख्र के लिये दिव्यगुण 
अर्थात्‌ विद्यादि को कृपा से प्राप्त करो, आप ही सबके इष्टदेव हो !।४॥ 


मूल स्तुति 
अग्निहोंता क॒विक्रतुः सत्यव्चित्रश्रवस्तमः । 


का लक. 


देवो देवेभिरा ग॑मत्‌ ॥ ५ ॥। ऋ० १।१।१। ५॥ 

व्याख्यान- है संबंदक्‌ू ! सबको देखनेवाले “क़तुः” सब जगत के 
जनक “सत्य: श्रविनाशी श्रर्थात्‌ कभी जिनका नाश नहीं होता “चित्रश्नवस्तमः” 
श्राश्चय्येश्रवणादि श्राश्चय्यंगुण श्राश्चय्यंशक्ति श्राश्चय्येरूपवान्‌ और श्रत्यन्त उत्तम 
श्राप हो, जिन श्रापके तुल्य वा आप से बड़ा कोई नहीं है, हे जगदीश ! “देवेभि:” 
दिव्यगुणों के सह वत्त मान हमारे हृदय में श्राप प्रकट हो सब जगत्‌ में भी प्रका- 
शित हों जिससे हम और हमारा राज्य दिव्यगुणयुक्त हो, वह राज्य आपका ही 
है, हम तो केंबल श्रापके पुत्र तथा भृत्यव॒त्‌ हैं ।। ५ ॥॥ 


जलन 


प्छ्ढ झ्राय्या भिविनय: 


मूल प्रार्थना 
यदज्ञ दाशुषे त्वमग्नें भद्रं करिष्यास । 
तबेत्तत्सत्यम॑द्विर! ॥ ६ ॥ ऋू० १।१।२।१॥ 
व्याख्यान--हे “अ्रद्ध” मित्र ! जो श्रापको श्रात्मादि दान करता है, उसको 

 भद्र ” व्यावहारिक और पारसाथिक सुख श्रवश्य देते हो, हे “अ्रद्धिरः” प्राण- 
प्रिय ! यह श्रायका सत्यक्षत है कि स्वभक्तों को परमानन्द देना, यही अ्रापका 
स्वभाव हमको श्रत्यन्त सुखकारक है, श्राप भुझको ऐहिक और पारमाथिक इन 
दोनों सुखों का दान शीघ्न दीजिये जिससे सब दुःख दूर हों, हमको सदा सुख 
ही रहे ।।६।। 


मूल स्तुति 
वायवा याँहि दशतेमें सोमा अर॑डकृता: । 
तेषां पाहि श्रुधी हवमू ॥ ७॥ ऋ० १।१।३। १॥ 
व्याध्याद-- है अ्नन्तवल परेश बायो दर्शनीय ! आप अपनी कृपा से हो 
हमको प्राप्त हो, हम लोगों ने श्रपनी श्रल्पशक्ति से सोम (सोमवहल्यादि) श्रोषधियों 
का उत्तम रस सम्पादन किया है और जो कुछ भी हमारे श्रेष्ठ पदार्थ हैं वे श्राप के 
लिये “श्ररड क्ृता:” श्रलडः कृत श्रर्थात्‌ उत्तम रीति से हमने बनाये हैं और वे सब 
भ्राप के समपेण किये गये हैं उनको श्राप स्वीकार करो (सर्वात्मा से पान करो) 


हम दोनों की दीनता सुनकर जेसे पिता को पुत्र छोटी चीज्ञ समपंण करता है, 
उस पर पिता अत्यन्त प्रसन्न होता है, वेसे श्राय हम पर होश्रो ।। ७॥। 


लिन 


मूल प्रार्थना 

पाषका न सरस्वती वार्जेभिवाजिनीवती । 

यज्ञ वष्ठु घिया बसु; ॥ ८ ॥ ऋ० १।१।६। १०॥ 

व्याख्यान--हे वाकक्‍्पते ! सर्वविद्यासय ! हमको श्रापकी कृपा से “सरस्वती” 
सर्वशास्त्रविज्ञानयुक्त वाणी प्राप्त हो “बाजेभि:” तथा उत्कृष्ट, श्रद्मादि फे साथ 
वत्तमान “बाजिनीवतो” सर्वोत्तम क्रिया विज्ञानयुक्त “पावका” पविन्नस्वरूप और 
पवित्र करनेवाली सत्यभाषणमय मद्भूलकारक वाणी आपकी प्र रणा से प्राप्त होके 
श्रापके श्रनुग्रह से परमोत्तम बुद्धि के साथ वत्तमान “वसु:” निधिस्वरूप यह 
वाणी “यज्ञ वष्टु” सवंशास्बोध और पूजनीयतम श्रापके विज्ञान को कामनापयुक्त 
सर्देव हो, जिससे हमारी सब मूर्खता नष्ट हो और हम महापाण्डित्ययुक्त हों ।॥ ८ ॥॥ 


श्रार्याभिविनय: ५७५ 
मूल स्तुति 
पुरूतमे पुरूणामीशान वाय्यीणाम्‌ । 


इन्द्र सोमे सर्चा सुते ॥ ९ ॥ ऋ० १।१।९।२॥ 


व्याख्यान--हे परात्पर परमात्मन ! झ्राप “पुरूतमम” :श्रत्यन्तोत्तम श्र 
सर्वशत्रुविनाशक हो तथा बहुविध जगत्‌ के पदार्थों के ईशान (स्वामी) श्ौर 
उत्पादक हो “वार्य्याणाम्‌” बर, वरणीय, परमानन्द मोक्षादि पदार्थों के भी 
ईशान हो “सोमे” और उत्पत्तिस्थान संसार आपसे उत्पन्न होने से “इन्द्रम” 
परमेश्वयवान्‌ श्रापको (प्रभिप्रगाय) हृदय में अत्यन्त प्रम से गाव (यथावत ) 
स्तुति कर' जिससे श्रापकी कृपा से हम लोगों का भी परमंश्वर्य बढ़ता जाय और 
परमानन्द को प्राप्त हों । ६ ॥। 


मूल प्रार्थना 
तमीशान्‌ जग॑तस्तस्थुपस्पतिं घिय॑ जिन्बमवसे हमे वयम्‌ । 
पृषा नो यथा वेदसामसंदवधे रक्षिता पायुरद॑ब्ध; स्वस्तये || १० ॥ 
ऋण १।4६॥ १५। ५ ॥। 

व्याख्यान--हे सर्वाधिस्वासिन ! आप ही चर औ्रौर अचर जगत के ईशान 
(रचनेवाले) हो “धियं जिन्वम्‌” सर्वविद्यासय विज्ञानस्वरूप बुद्धि को प्रकाशित 
करनेवाले प्रीणनीयस्वरूप “पूषा” सबके पोषक हो, उन झ्रापका हम “न 
अ्रवसे भ्रपननी रक्षा के लिये “हमहे” श्राह्मान करते हैं “यथा” जिस प्रकार से 
आप हमारे विद्यादि धनों की वृद्धि वा रक्षा के लिये “अदब्धः, रक्षिता” निरालस 
रक्षा करने में तत्पर हो वेसे ही कृपा करके आप “स्वस्तये” हमारी स्वस्थता के 
लिये “पायु:” निरन्तर रक्षक (विनाशनिवारक) हो, श्रापसे पालित हम लोग 
सेव उत्तम कामों में उन्नति श्रौर आनन्द को प्राप्त हों ।॥ १० ॥ 


मूल स्तृति 
अर्तों देवा अवन्तु नो. यतो बिष्णुर्विचक्रमे । 


पथिव्या; सप् घाममि। ॥ ११ ॥ ऋ० १।२। ७। १६॥ 
व्याख्यान--हे “देवा: विद्वानों ! “विष्णः” सर्वत्र व्यापक परमेश्वर ने 
सब जोयों को पाप तथा पृण्य का फल भोगने श्रौर सब पदार्थों के स्थित होने के 
लिये पृथिवों से लेके सप्तविध लोक “धामभिः” अर्थात्‌ अँचे-नीचे स्थानों से 
संयुक्त बनाये तथा गायत्र्यादि सात छन्दों से विस्तृत विद्यायुक्त वेद को भी बनाया 


५७६ श्राय्याभिविनतय:ः 


उन लोकों के साथ बलंमान व्यापक्ष ईश्वर ने “यतः” जिस सामथ्य से सब लोकों 
को रचा है “अतः” (सामर्थ्यात्‌) उस सामथ्य से हम लोगों की रक्षा कर । है 
विद्वानों ! तुम लोग भी उसी विष्णु के उपदेश से हमारी रक्षा करो, कैसा है वह 
विष्णु? जिसने इस सब जगत्‌ को “विचक़मे” विविध प्रकार से रचा है, उसकी 
नित्य भक्ति करो ॥ ११॥। 


मल प्रार्थना 
पाहि नी अग्ने रक्षसः पाहि धुर्त्तेररॉव्ण: । 
पाहि रीषत उत वा जिघाँसतों बृहंद्धानो यर्विष्ठय ॥ १२ ॥ 


ऋण १।२३२।१०। १५ ।। 


व्याख्यान--हे सर्वशत्रुदाहकाग्ने परमेश्वर ! राक्षस हिसाशील दुष्टस्वभाव 
देहधारियों से “नः” हमारी “पाहि” पालना करो “धूर्तेरराव्ण:” कपण जो क्ष्तते 
उस मनुष्प से भी हमारी रक्षा करो। जो हमको मारने लगे तथा जो मारने की 
इच्छा करता है, हे महातेज बलवत्तम ! उन सबसे हमारी रक्षा करो ॥ १२॥। 


मूल स्तुति 
त्यमस्थ पारे रज॑सो व्योमनः स्व॒भृत्योजा अवसे ध्ृषन्मनः । 
चकपे भूमिं प्रतिमानमोज॑सो5पः स्व; परिभुरेष्या दिवंम्‌॥ १३ ॥ 
ऋण०१। ४। १४। १२ ।। 


व्याख्यान--हे परमेश्वर्यवत्‌ परमात्मन्‌ ! श्राकाशलोक के पार में तथा 
भीतर अपने ऐश्वर्थ और बल से विराजमान होके दुष्टों के मन को धर्षण तिरस्कार 
करते हुए सब जगत्‌ तथा विशेष हम लोगों के “प्रवसे” सम्घक्‌ रक्षण के लिये 
“ह्थम्‌” श्राप सावधान हो रहे हो, इससे हम निर्भय होके श्रानन्द कर रहे हैं, किझच 
/दिवम्‌” परमाक्राश “भुमिम्‌” भूसि तथा“स्वः” सुखविशेष मध्यस्थ-लोक इन 
सबों को अपने सामथ्य से हो रच के यथावत्‌ धारण कर रहे हो “परिभुः एषि” 
सब पर वत्तमान और सबको प्राप्त हो रहे हो “आदिवम द्योतनात्मक सूर्यादि 
लोक “श्राप:” श्रस्तरिक्षतोक्त और जल इन सबके प्रतिमान (परिभाण) कर्त्ता 
आप ही हो, तथा श्राप अ्रपरिमेय हो, कृपा करके हमको श्रपना तथा सूष्टि का 
विज्ञान दीजिये ॥॥ १३ ॥। 


आ्रार्थ्या भिविनय: ५७७ 


मूल प्रार्थना 
विजानीद्यायान्‌ ये चु दरप॑वो बहिंप्मते रन्धया शासंदअतान्‌ । 

शार्की भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता तें सधमादेंषु चाकन ॥ १४ ॥ 
क्र० १।॥४।॥१०।॥ ८०॥ 
व्यासख्यान--हे यथायोग्य सबको जाननेवाले ईश्वर ! श्राप “शझ्रर्यात्‌ 
विद्या धर्मादि उत्कृष्ट स्वभावाचरणयुक्त श्रा्यों को जानो “ये च्‌ दस्यवः” और 
जो नास्तिक, डाकू, चोर, विश्वासघाती, मूर्ख, विषयलम्पट, हिंसादि दोषयुक्त 
उत्तम कम्म में विध्न करनेवाले, स्वार्थी, स्वार्थ साधन में तत्पर वेदविद्याविरोधी, 
श्रनायं (अ्रनाड़ी) मनुष्य “बहिष्सते” सर्वोपकारक यज्ञ के विध्यंस करनेवाले हैं 
इन सब दुष्ठों को आप “रन्धय” (समुलान विनाशय) मूलसहित नष्ट कर 
दीजिये श्रौर “शासदब्रतान्‌” ब्रह्मचय्ये, गहस्थ, वानप्रस्थ, संन्‍्यासादि धर्म्मनुष्ठान- 
व्रतरहित बेदमार्गच्छेदक श्रनाचारियों का यथायोग्य शासन करो (शीघ्र उन पर 
दण्ड निषातत करो) जिससे वे भी शिक्षायक्त होके शिष्ट हों श्रथवा उनका प्राणान्त 
हो जाय किवा हमारे वश में हो रहें “शाकी” तथा जीव को परम शक्तियुक्त शक्ति 
देने श्रौर उत्तम कामों में प्ररणा करनेवाले हो, आप हमार दुष्ट कामों से निरोधक 
हो, में भी “सधमा०” उत्कृष्ट स्थानों में निवास करता हुआ “विश्वेत्ता ते” तुम्हारी 
आज्ञानुकूल सब उत्तम कर्मों को “चाकन” कामना करता हूं, सो श्राप पूरी करें 
॥ १४॥। 


मूल स्तुति 
न यस्य॒ द्रावध्थिवी अनु व्यचों न सिन्ध॑वों रज॑सों अन्त॑मानशुः । 
नोत स्ववृष्टि मंदें अस्य युध्यंत एकों अन्यच्चंकृपे विश्वमानुषक्‌ ॥ १५ ॥ 
ऋ० १। ४। १४। १४ ॥ 
व्यास्यान- है परमेश्वय्यंयुक्तेश्वर ! आप इन्द्र हो, हे मनुष्यो ! जिस 
परमात्मा का श्रन्त इतना है यहु न हो उसकी व्याप्ति का परिच्छेद (इयत्ता) 
परिभाण कोई नहीं कर सकता, तथा दिव प्र्थात्‌ सुर््यादिलोक सर्वोपरि आकाश 
तथा पृथिवों मध्य निकृष्टलोक ये कोई उसके आादि-अन्त को नहों पाते क्योंकि 
“अनुव्यच:” वह सब के बीच में श्रनुस्यृत (परिपूर्ण) हो रहा है तथा “न 
सिन्धव:” अन्तरिक्ष में जो दिव्यजल तथा सब लोक, सो भी भ्रन्त नहीं पा सकते 
“नोत स्वब॒ृष्टि सदे” बृष्टिप्रहार से युद्ध करता हुआ वृत्र (सेघ) तथा बिजुली 
ग्जेन आदि भी ईश्वर का पार नहीं पा सकते* हे परसात्मन्‌ ! आपका पार कौन 
..._ * जैसे कोई मद में मग्न होके रखभृमि में युद्ध करै, वैसे मेघ का दृष्टान्त जानना | 
रे 


प्रछद झ्रार्य्पाभसि विनय: 


पा सके ? क्योंकि “एक:” एक (श्रपने :से भिन्न सहायरहित) स्वसामथ्यें से ही 
“विश्वम”” सब जगत को “श्रानुषक” श्रानुषक्त श्रर्थात्‌ उससें व्याप्त होते श्रोर 
“चकृषे” (कतवान्‌) आपने ही उत्पन्न किया है। फिर जगत्‌ के पठाथे श्रापका 
पार कंसे पा सकें तथा (अश्रन्यत्‌) श्राप जगत्‌ रूप कभी नहीं बनते, न अपने में 
से जगत को रचते हो किन्तु श्रनन्त अपने सामथ्यं से ही जगत्‌ का रचन, धारण 
झौर प्रलय यथाकाल में करते हो, इससे श्रापक्षा सहाय हम लोगों को स्दंव है 


) १५ ॥। 


मल प्रार्थना 
ध्वों न॑। पाह्यंईसो नि केतुना विश्व समत्रि्ण दह | 


ऊ ५ 
कृधी न॑ ऊध्वोज्च॒रथ्थाय जीवसे विदा देवेष नो दुब। ॥ १६ ॥ 
है ऋ० १।३। १०। १४॥ 
व्याख्यान-हे सर्वोपरि विराजमान परकब्रह्म ! श्राप ऊध्व॑ सबसे उत्कृष्ट 
हो, हमको क॒पा से उत्कृष्ट ग्रणवाले करो तथा ऊध्वंदेश में हमारी रक्षा करो, है 
सर्वपापप्रणाशकेश्वर ! हम्तको “केतुनता” विज्ञान श्रर्थात्‌ विविध विद्यादात्र देके 
“ग्ंहसः” श्रविद्यादि महापाप से “नि पाहि” (नितराम्पाहि) सेव श्रलग रक्‍खो 
तथा “विश्वम्‌” इस सकल संसार का भी नित्य पालन करो, हे सत्यमित्र न्याय- 
कारिन ! जो कोई प्राणी “अ्रत्रिणम्‌” हमसे शत्रुता करता है उसको श्रौर काम- 
क्ोधादि शत्रुओं को श्राप “सन्दह सम्यक्‌ भस्मीभृत करो (अच्छे प्रकार 
लाग्रो) “कृधी न ऊर्ध्वान्‌! है कृपानिध ! हमको विद्या, शोय्य, घेये, बल, 
पराक्रम, चातर्थ, विविधधन, ऐश्वर्य, विनय, साम्राज्य, सम्मति, सम्प्रीति, स्वदेश 
सखसम्पादनादि गणों में सब नर देहधारियों से श्रधिक उत्तम करो तथा “चरथाय 
जीवसे” सबसे अधिक आनन्द, भोग, सब देशों में श्रव्याहृतमसन (इच्छानुकूल) 
जाना-श्राना), श्रारोग्य देह, शुद्ध मानस-बल शऔर विज्ञान इत्यादि के लियेहम 
को उत्तमता और शअ्रपनी पालनायुक्त करो “विदा” विद्यादि उत्तमोत्तम धन 
“देवेषु” विद्वानों के बीच में प्राप्त करो श्रर्थात्‌ विद्वानों के मध्य में भी उत्तम 
प्रतिष्ठायुक्त सदेव हमको रक्‍्खो ॥॥ १६॥। 


मल स्तुति 
दिवियौोरादिंतिरन्तारिक्षमर्दितिमांता स पिता स पुत्र; । 


2०. | 44 


इवे देवा अदिति; पञ्चजना अदितिजातमादितिजेनित्वमू ॥ १७ ॥ 


ऋण १।६॥। १६॥। १० ।| 


हा) 


आर्थ्याभिविनय: प्र्छ& 


व्यास्यान--है त्रेकाल्याबाधेश्वर ! “श्रदितिदयों:” श्राप सदेव विनाशरहित 
तथा स्वप्रकाशस्वरूप हो “अदितिरन्तरिक्षम अधिकृत (बिकार को न प्राप्त) 
श्रोर सबके श्रधिष्ठाता हो “अवितिर्माता” श्राप प्राप्त मोक्ष जीवों को श्रविनश्वर 
(विनाशरहित) सुख देने और श्रत्यन्त मान करनेवाले हो “स पिता” सो 
अ्रविनाशोस्वरूप हम सब लोगों के पिता (जनक) और पालक हो और “स 
पुत्र” सो ईश्वर आ्राप सुमुक्षु धर्मात्मा विद्वानों को नरकादि दुःखों से पवित्र और 
त्नाण (रक्षण) करनेवाले हो “विश्वे देवा श्रदितिः” सब दिव्यगुण (विश्व का 
धारण रचन, मारण, पालन आदि कार्यों को करनेवाले) आप गब्रविनाशी 
परमात्मा ही हैं “पञचजना अ्रदिति:” पञ्चप्राण जो जयत्‌ के जीवन हेतु वे भी श्राप 
के रचे श्रोर श्रापके नाम भी हैं “जातमदिति-” वही एक चेतन ब्रह्म आप सदा 
प्राइभू त हैं प्रोर सब कभी प्रादुभुत कभी अप्रादुभुत (अ्रविनाशभूत) भी हो 
जाते हैं “श्रदितिजंनित्वम्‌” वे ही श्रविनाशीस्वरूप ईश्वर श्राप सब जगत्‌ के 
(जनित्वम्‌) जन्म का हेतु हैं, और कोई नहीं # ॥॥ १७ ॥। 


हननसिकिकन-मरजलथ 


मूल प्रार्थना 
ऋजुनीती नो वरुणों मित्रों न॑यतु विद्वान । 


अयमा देवे; सजोषा; ॥ १८ || ऋू* १।६। १७। १॥ 

व्याख्यान--हे महाराजाधिराज परमेश्वर ! श्राप हमको “ऋजु०” सरल 
(शुद्ध) कोमलत्वादिगुणविशिष्ट चक्रवर्तों राजाश्रों को नीति को “नयतु” क्ृपा- 
दृष्टि से प्राप्त करो, आप “वरुण:” सर्वोत्कृष्ट होने से वरुण हो, सो हमको बरराज्य, 
वरविद्या, वरनोति देओ तथा सबके मित्र शत्रुतारहित हो, हमको भी आप 
मित्रगुणयुक्त न्यायाधीश कीजिये तथा श्राप सर्वेत्कष्ट विद्वान हो, हमको भी 
संत्यविद्या से युक्त सुनीति देके साम्र।ज्याधिकारी सद्यः कीजिये तथा झ्राप “अय्बंभा 
(यमराज) प्रियाप्रिय को छोड़ के न्याय में वत्तेमात हो सब संसार के जीवों के 
पाप और पुण्यों को यथायोग्य व्यवस्था करनेवाले हो सो हमको भी श्राप तादश 
करें जिससे “देवें: सजोषा:” श्रापको कृपा से विद्वानों वा विव्यगुणों के साथ 
उत्तम प्रोतियुक्त श्राप सें रसमण और आपका सेवन करनेवाले हों, हे कृपातिन्धो 
भगवन्‌ ! हम पर सहायता करो जिससे सुनीतियुक्त होके हमारा स्व॒राज्य ग्रत्यन्त 
बढ़े ।। १८ ।॥ 





#£ ये सब नाम दिव आदि भ्रन्य वस्तुश्रों के भी होते हैं परन्तु यहां ईश्वराभिप्रोत से 
श्र्थ किया, सो सप्रमाण जानना चाहिये । 


भ्रू८द० श्रार्या भिविनये: 


मूल प्रार्थना 
त्व॑ सॉमासि सत्पंतिस्त्व॑ राजोत बृत्रह्म । 
त्वं भद्रो असि क्रतु। ॥ १९ || ० १।६। १९ ५॥ 
व्याख्यान--हे सोम, राजन सत्पते परसेश्वर ! तुम सोम, सबका सार 
निकालनेहारे प्राप्तस्वरूप, शान्तात्मः हो तथा सत्पुरुषों का प्रतिपालन करनेवाले हो, 


तुम्हों सबके राजा “उत” और वृत्रहाँ मेघ के रचक, धारक और मारक हो, 
भद्रस्वरूप भद्र करनेवाले श्लोर “क़तु:” सब जगत्‌ के कर्त्ता आप ही हो ॥ १६ ॥ 


मूल प्रार्थना 
॥ आज कप 


त्व॑ नं; सोम विश्वतों रक्षा राजन्नघायतः । 
न रिंप्येत्‌ त्वाब॑ंतः सर्खा ॥ २० ॥ ० १।६। २० । ५॥| 
व्याख्यान--हे सोम राजन्नीश्वर ! तुम “झ्रघायतः” जो कोई प्राणी हम में 
पापी श्लौर पाप करने की इच्छा करनेवाले हों “विश्वतः” उन सब प्राणियों से 
हमारी “रक्ष” रक्षा करो, जिसके श्राप सगे मित्र हो “न, रिप्येत्‌” बह कभी 
बिनष्ठ नहों होता किम्तु हमको श्रापकी सहायता से तिलसात्र भी दुःख वा भय 
कभी नहीं होगा, जो श्रापका मित्र श्रोर जिसके आप मित्र हो, उसको दुःख क्यों 
कर हो ।। २० ॥। 
मूल प्रार्थना 
तद्िष्णों: पर॒म॑ पद सदा पश्यन्ति सुरयः । 
दिवींब चक्षुरातंतम्‌ ॥ २१ || %० १।२।७। २०॥ 
व्याख्यान--है विद्दानो और मुमुक्ष जीवो ! विष्णु का जो परम अत्यन्तो- 

त्कृष्ट पद (पदनीय) सबके जानने योग्य, जिसको प्राप्त हो के पूर्णानन्द में 
रहते हैं फिर वहां से शीह्नर दुःख में नहों गिरते, उस पद को “सुरयः” धर्मात्मा 
जितेन्द्रिय, सब के हितकारक विद्वान्‌ लोग यथावत्‌ अच्छे विचार से देखते हैं, वह 
परमेश्वर का पद है किस दृष्टान्त से कि जसे आकाश में चक्षु नेत्र की व्याप्ति वा 
सुर्ये का प्रकाश सब श्रोर से व्याप्त है वेसे ही “दिवोव, चक्षुराततम्‌” परब्रह्म सब 
जगह में परिपुर्ण एकरस भर रहा है, वही परमपदस्वरूप परमात्मा परसपद है, इसी 
की प्राप्ति होने से जोव सब दुःखों से छूटता है, अन्यथा जोव को कभी परम सुख 
नहीं मिलता, इससे सब प्रकार परमेश्वर को प्राप्ति में यथावत्‌ प्रयत्न करना चाहिये 
॥ २१ ॥। 


ता अलभनयिनन 


आय्योंभिविनय: शरद 


मूल प्रार्थना 
८ ॥ ] ०) (४५ | /< > 
स्थिरा व; सन्त्वायुधा पराणुदे वीछू उत प्रतिष्कर्मे । 
युष्माकमस्तु तविंषी पर्नीयसी मा मर्त्यैस्थ मायिनं। ॥ २२ ॥ 
ऋण १।३।॥। १८१ २॥ 


व्याख्यान-- (परमेश्वरो हि सर्वजीवेम्य श्राशीदंदाति) ईश्वर सब जीदों 
को श्राशीर्बाद देता है कि हे जोबो ! “वः (युष्माकभ्) तुम्हारे लिये श्रायुध 
अर्थात्‌ शतघ्नी (तोप), भुशुण्डी (बंदुक), धनुष, बाण, करवाल (तलवार) 
शक्ति (बरछी) श्रादि शस्त्र स्थिर और “वीलछ ” बढ़ हों, किस प्रयोजन के लिये ? 
“पराणुदे” तुम्हारे शत्रुओं के पराजय के लिये, जिससे तुम्हार कोई दुष्ट शत्रु लोग 
कभी दुःख न दे सके “उत, प्रतिष्कभे” शत्रुओ्रों के वेग को थांभने के लिये “युष्माक- 
मस्तु, तविषी पत्नीयसी” तुम्हारी बलरूप उत्तम सेना सब संसार में प्रशंसित हो 
जिससे तुमसे लड़ने को शत्रु का कोई संकल्प भी न हो परन्तु “मा मत्यस्य 
मायिनः” जो श्रन्यायकारों मनुष्य है उसको हम श्राशोर्वाद नहीं देते । दुष्ट, पापी, 
ईश्वरभक्तिरहिंत मनुष्य का बल और राज्येश्वर्याद कभो मत बढ़ो, उसका पराजय 
ही सदा हो, है बन्धुवर्गो ! श्राश्नरो अपने सब मिलके सर्व दुःखों का विनाश श्रौर 
विजय के लिये ईश्वर को प्रसन्न कर । जो अपने को वह ईश्वर आशीर्वाद देवे, जिससे 
अपने शत्रु कभी त बढ़े ॥| २२॥। 


मूल स्तुति 
विष्णों; कमोंणि पश्यत यंतों व्रतानिं पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सर्खा || २३ | ० । १।२।७। १९ ॥ 


व्याख्यान--हे जीवो ! “बिष्णो:” व्यापकेश्वर के किये दिव्य जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि कर्मों को तुम देखो (प्रश्न) किस हेतु से हम लोग 
जानें कि व्यापक विष्णु के कम्म हैं? (उत्तर) “यतो ब्रतानि पस्पशे” जिससे 
हम लोग ब्रह्मचर्यादि ब्रत तथा सत्यभाषणादि ब्रत श्रौर ईश्वर के नियमों का 
अनुष्ठान करने को जीव सुशरोरधारी हो के समर्थ हुए हैं। यह काम उसी के 
साभथ्य से है, क्योंकि “इन्द्रस्थ, युज्यः, सखा इन्द्रियों के साथ वत्तेयान कर्मों का 
कर्त्ता, भोक्ता जो जोव इसका वही एक योग्य मित्र है, श्रन्य कोई नहीं क्योंकि 
ईश्वर जोब का अन्‍्तर्याम्री है, उससे परे जीव का हितकारी कोई श्रौर नहों हो सकता, 
इससे परमात्मा से सदा मित्रता रखनी चाहिये ॥। २३ ॥। 


भ््धरे श्रा्थ्या भिविनयः 


मूल प्राथ ना 
पराणुदस्व मधवन्नमित्रान्त्युवेंदा नो बस कृषि । 
अस्मार्क बोध्याविता महाधने भा वध सखींनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
ऋ० ५।३। २१। २५॥ 

व्याख्यान--हे सघवन्‌ परमेश्वर्यवन्‌ इन्द्र परमात्मन्‌ ! “अमिन्नान्‌” हमारे 
सब शत्रुओं को “पराणुदस्व” परास्त कर दे। हे दातः ! “सुबेदा, नो, बसु, 
कृधि” “अस्मा्क, बोध्यविता” हमार लिये सब पृथिवी के धन सुलभ कर 
“सहाधने” युद्ध में हमार और हमार मित्र तथा सेनादि के “अधिता” रक्षक 
“बुध: बद्धक “भव” श्राप हो हो तथा “बोधि” हमको श्रपने ही जानो, हे 
भगवन्‌ ! जब श्राप हमार रक्षक भ्रोढ्ा होंगे, तभी हमारा सर्बत्र विजय होगा, इसमें 
संदेह नहीं ।। २४ ॥॥ 


| 


लग्राथना 


€ 


शे नो भगः शर्म नः शंसों अश्तु झ॑ नः पुर॑न्थिः शर्म सन्‍्तु राय; । 
2 


नो अयुभा पुरुजातों अंस्तु ॥२५॥ 
ऋ० ५।३। २८। २॥ 
व्याख्यात--हें ईश्वर ! “भगः” शाप और श्रापका दिया हुआ ऐश्वर्य्य 
शंतः हमार लिये सुखकारक हो और “शम्ु, नः, शंसो अ्रस्तु” आपकी कृपा 
से हमारी सुखकारक प्रशंसा स्दंव हो “पुरन्धिः, शमु, सन्तु, राय;” संसार के 
धारण करनेवाले श्राप तथा वायु प्राण और सब धन आझानन्ददायक हों “शं नः, 
सत्यस्थ” सत्य यथार्थ धर्म सुसंयम श्रौर जितेन्द्रियादि लक्षणयुक्त जो प्रशंसा 
(पुण्यस्तुति) सब संसार में प्रसिद्ध है वह परमानन्द और शान्तियुक्त हमारे लिये 
ही “शं, नो, श्रयंमा” न्याथकारो श्राप “पुरुजात:” श्रनन्तसासथ्यंयुक्त हमारे 
कल्याणकारक होओ ।॥ २५ ।। 


५ 


श॑ने। स॒त्यस्प खुयम॑स्थ शंसः 


नन-_-+-+-.->>>>>म 


मूल स्तुति 
| ८ |] ८] 
त्वमसि प्रशस्पों विदर्थेषु सहन्त्य । 
अग्नें रथीरंध्वराणाम्र्‌ | २६ || ऋ० ५।५।३५।२॥ 


व्यास्यान- हे “अरभ्ते” सर्वज्ष! तू हो सर्वज्ञ “प्रशस्यः” स्तुति करने के 
योग्य है श्रन्य कोई नहों “विदर्थेबु” यज्ञ और युद्धों में श्राप हो स्तोतव्य हो, जो 
तुम्हारी स्तुति को छोड़ के श्रन्य जड़ादि को स्तुति करता है उसके यज्ञ तथा 


श्रार्या सिविनय: भ्र्८३ 


युद्धों में विजय कमी सिद्ध नहों होता है “सहस्त्य” शत्रुश्नों के समूहों के श्राप ही 
धातक हो “रथी:” अध्वरों श्रर्थात्‌ यज्ञ और युद्धों में श्राप ही रथी हो। हमारे 
शत्रुश्रों के योद्धाओं को जीतनेबाले हो, इस कारण से हमारा पराजय कभी नहीं 
हो सकता ॥। २६ ॥। 


मूल प्राथना 
तन्न इन्द्रों वरुगो मित्रो अग्निराप ओष॑धीवनिनों जुषन्त । 
शर्मन्तस्थाम मरुतामुपस्थे यय॑ पांत स्वृस्तिभिः सदा न! ॥ २७ ॥ 
क्र० ५।३। २७१ २५॥। 
व्याख्यात-- हे भगवन्‌ ! “तन्न इन्द्र:” सूर्य “बरुण:” चर्द्रमा “मित्र: 
वायु /अ्रग्नि:” भ्रग्ति “भ्राप:” जल “ओषधिः” व॒क्षादि वनस्थ सब पदार्थ आपकी 
आज्ञा से सुखरूप होकर हमारा सेवन करें, हे रक्षक ! “मरुतामुपस्थे” प्राणादि 
पवनों के गोद में बेठे हुए हम श्रापकी कपा से “शर्मन्त्स्यास” सुखयुक्त सदा 
रहें “स्वस्तिभि:” सब प्रकार के रक्षणों से “यूयं, पात” (आदरार्थ बहुबचनभ ) 
श्राप हमारी रक्षा करो, किसी प्रकार से हमारी हामि न हो ॥। २७॥। 


मूल स्तुति 
ऋषिद्दिं पृ्व॑जा अस्पेक इशान ओज॑सा । 
ड्न्द्र चोष्कयसे बसु ॥ २८ || ऋ० ५।८। १७ | ४१॥ 


व्याख्यान--हे ईश्वर ! “ऋषि:” सर्बज्न “पुबंला:” झौर सबके पूवजों 
के एव अद्वितीय “ईशान:” ईशनकर्ता प्र्थात्‌ ईश्वरता करनेहार ईश्वर तथा सबसे 
बड़ प्रलयोत्तरकाल में श्राप ही रहनेवाले “प्रोजसा” अ्रनन्‍्त पराक्रम से युक्त हो, 
हे इन्द्र महाराजाधिराज ! “चोष्कयसे बसु” सब धन के दाता, शीघ्र कृपा का 
प्रवाह अपने सेवकों पर कर रहे हो, आप गत्यन्त श्रार्द स्वभाव हो )। २८ ।। 


कीीयख€।ख _-+- 


मूल प्राथ ना 
नेह भद्र रक्षास्वने नावये नोपया उत्त । 
गये च भद्रं ध्रेनवें वीराय च अ्रवस्थर्तेब्नेहसों व ऊतय। 
सु ऊतयों व ऊतय। ॥ २९ || %* ६।४।९। १२॥ 


प्रदाढ आर्य्याभिविनय: 


व्याख्यात--हे भगवन्‌ ! “रक्षस्विने, भद्र, नेह” पापी हिंसक दुष्टात्सा को 
इस संसार में सुख मत देना “नावये” धर्मसे विपरीत चलनेवाले को सुख कभी 
मत हो तथा “नोपया, उत” अधर्मो के समीप रहनेवाले उसके सहायक को भो 
सुख नहीं हो ऐसी प्रार्थना श्राप से हमारी है कि दुष्ट को सुख कभी न होना 
चाहिये, नहों तो कोई जन धर्म में रुचि नहों करेगा किन्तु इस संवार में धर्मात्साश्रों 
को हो सुख सदा दीजिये तथा हमारी शमदमाविधुक्त इन्द्रियां दुग्ध, देनेवाली गो 
आ्रादि वीरपुत्र श्र श्रवीर भृत्य, “अवस्यते” दिद्या, विज्ञान और ग्रच्नाद्य श्वरययुक्त 
हमार देश के राजा और धनाढ्य जन तथा इनके लिये “अ्नेहसः” निष्पाप, निरु- 
पद्रव, स्थिर, दृढ़ सुख हो “व ऊतयो व ऊतयः” (बवः युष्माक बहुबचनमादरा्थस ) 
हे सर्वरक्षकेश्वर ! आप सर्वरक्षण श्रर्थात्‌ पूर्वोक्त सब धर्मात्माओं की रक्षा करनेहार 
हैं। जिन पर श्राप रक्षक हो, उनको स्व भद्र कल्याण (परमसूुख ) प्राप्त होता 
है, श्रन्य को नहीं ।॥ २६ ॥। 


मूल स्तुति 


बसुबर्सुपति्हिं कमस्य॑ग्ने विभावसुः । 


स्पा ते सुमतावषिं || ३० || ऋ० ६। ३ । ४० | २४॥ 
व्याख्यान--हे परमात्मन्‌ ! श्राप वसु श्रर्थात्‌ सबको अपने में वसानेवाले 
श्रौर सब में आप वसनेवाले हो तथा “वसुपतिः” पृथिव्यादि वास हेतुभूतों के पति 
हो “कम्रसि” हे श्रग्ते विज्ञानानन्द स्वप्रकाशस्वरूप ! श्राप ही सबके सुखकारक और 
सुखस्वरूप हो तथा “विभावसु:” सत्यस्वप्रकाशंक घतसय हो, हे भगवन्‌ ! ऐसे जो 
आप उन “ते” श्रापकोी “सुमतौ” श्रत्यन्तोत्कृष्ठहज्ञान और परस्पर प्रीति में हम 
लोग स्थिर हों ॥| ३० ॥ 


मूल प्राथ ना 
वेधानरस्थ समतो स्पांम॒ राजा दि कं झुवैनानामभिश्री: । 


इतो जातो विश्वमिदं विच॑ष्टे वेशानरों बंतते सलेग ॥ ३१ ॥ 
ऋर० १।७।६।१।। 
व्याख्यान--हे सनुष्यो ! जो हमारा तथा सब जगत्‌ का राजा, सब भुवतों 
का स्वामी “कर्म! सबका सुखदाता और “अभिश्ली:” सबका तिथि (शोभा- 
कारक) है, “बैश्वानरो, यतते, सूर्गण”/ संसारस्थ सब नरों का नेता (साथक) 
ओर सू्ब के साथ वही प्रकाशक है श्रथात्‌ सब प्रकाशक पदार्थ उसके रखे हैं “इतो 


आर्य्याभिविनय: प्र८५ 


जातो विश्वमिदं विचष्टे” इसो ईश्वर के सामथ्ये से ही यह संसार उत्पन्न हुआ है 
श्र्थात्‌ उसने रचा है, “वेश्वानरस्थ सुमतौ, स्थाम” उस वेश्वातर परमेश्वर की 
सुम्तो' अर्थात्‌ सुशोभन (उत्कृष्ट) ज्ञान में हम निश्चित सुखस्वरूप श्रौर विज्ञानवाले 
हों, है महाराजाधिराजेश्वर ! आप इस हमारी आंशा को कृपा से पूरी करो ॥ ३१ ॥ 


मूल स्तुति 
न यस्य॑ देवा देवता न मत्ता आप॑श्च न शव॑सों अन्त॑मापु: । 
स॒ प्ररिक्वा ल्वक्षंसा ए्ष्मो दिवश्थ मरुत्वान्नों भवृत्विन्द्र ऊती ॥ ३२ ॥ 
क्र० १।७।१०। १५॥। 

व्यास्यान-हे अ्रनस्तवल ! “न यस्थ जिस परमात्मा का और उसके 
बलादि सामरथ्य का 'दिवा:” इन्द्रिय “देवता” विद्वान्‌ सुर्यादि बुद्धघादि “न, 
मर्त्ता:' साधारण मनुष्य “आपश्च न” श्राप, प्राण, वायु, समुद्र इत्यादि सब 
श्रन्त (पार) कभी नहीं पा सकते किन्तु “प्ररिक्‍्वा” प्रकृष्ठता से इनमें वंयापक 
होके अतिरिक्त (इनसे विलक्षण), भिन्न हो परिपूर्ण हो रहा है, सो “मरुत्वान” 
प्रत्यन्त बलवान्‌ इन्द्र परमात्मा “त्वक्षसा शत्रुओं के बल का छेदक बल से 
“क्षप:” पृथिवी को “दिवश्च” स्वर्ग को घारण करता है, सो “इन्द्र” परमात्मा 
“ऊती” हमारी रक्षा के लिये “भवतु” तत्पर हो ।॥ ३२ ॥ 





सल प्रार्थना 
जातवेंदसे सुनवाम सॉममरातीयती नि दुहाति वेद) । 
स॒ न; पष॑दतिं दर्गांणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्याग्निः ॥ ३३ ॥ 


डे 


ऋण १।७।७।१॥ 


व्याख्यान--है “जातबेद:” परक़्हान्‌ ! आप जातवेद हो, उत्पन्नमात्र सब 
जगत्‌ को जाननेदाले हो, सर्वत्र प्राप्त हो, जो बिह्ानों से ज्ञात सब में विद्यमान 
('जात' श्रर्थात्‌ प्रादुभु त श्रनन्‍्त धनवान्‌ वा अनन्त ज्ञानवान्‌ हो, इससे आपका 
नाम जातबवेद है) उन्न आपके लिये “बयं, सोम, सुनवाम जितने सोम प्रिय 
गुणविशिष्टादि हमारे पदार्थ हैं, वे सब अ्रधित हैं, सो श्राप हे झृपालो ! “श्ररा- 
तीयतः” दुष्ट शत्रु जो हम धर्मात्माओ्रों का विरोधी उसके “वेद” धर्तेश्वर्यादि का 
“नि दहांति” नित्य दहुन करो जिससे वह दुष्ठता को छोड़ के श्रेष्ठता को स्वीकार 
करे तथा “मः” हम को “दुर्गाणि, विश्वा” सस्पूर्ण दुस्सह दुःखों से “पषेदर्ति 
पार करके आप तित्य सुख को प्राप्त करो, “नावेब, रिन्धभ् जैसे श्रति कठिन 

पड 


प्र्दद्‌ आर्थ्याभिविनयः 


नदी वा समुद्र से पार होने के लिये नौका होतो है, “दुरितात्यग्नि:” बेसे ही हम 
को सब पापजनित श्रत्यन्त पोड़ाओ्ों से पुथक्‌ (भिन्न) करके संसार में और मुक्ति 
में ही परमसुख को शीघ्र प्राप्त करो ॥॥ ३३॥। 


अननिनननननओ न 


मूल स्तुति 
स वंज्भृदस्यद्दा भीम उग्र। सहस्नंचेताः शतनीथ ऋशवां । 
चुम्नीपो न शव॑सा पाज्च॑जन्यों मरुत्वान्नो भव॒त्विन्द्र ऊती ॥ ३४ ॥ 
ऋण १।७। १० ।॥ १२ || 

व्याख्यान--हे दृष्टनाशक परमात्मन्‌ ! श्राप “बज्ञभत्‌” श्रच्छेश (दुष्टों 
के छेदक) सामथ्य से सर्वशिष्ट हितकारक दुष्टविनाशक जो न्याय उसको धारण 
कर रहे हो, “प्राणो वा वज्च्र:” इत्यादि शतपथादि का प्रमाण है। भ्रत एव 
“दस्युहा” दुष्ट पापी लोगों का हनन करने वाले हो, “भोमः” आपकी न्याय 
श्राज्षा को छोड़ने वालों पर भयद्धूर भय देने वाले हो। “सहस्नचेता:” सहुस्नों 
विज्ञानादि गुण वाले श्राप ही हो, “शतनीथः” सेकड़ों श्रसडः ख्यात पदार्थों की 
प्राप्ति कराने वाले हो, “ऋष्वा” श्रत्यन्त विज्ञानादि प्रकाश वाले हो श्रौर सबके 
प्रकाशक हो तथा महान्‌ वा महाबल वाले हो । “न, चम्रीष: किसी की चम्‌ (सेना) 
में वश को प्राप्त नहीं होते हो। “शवबसा, पाऊचजन्य:” स्वबल से श्राप पाउचजन्य 
(पांच प्राणों के) जनक हो। “मरुत्वान्‌” सब प्रकार के वायुझ्रों के श्राधार 
तथा चालक हो सो श्राप “इन्द्र:” हमारी रक्षा के लिये प्रवत्त हों, जिससे हमारा 
कोई काम न बिगड़े ॥| ३४॥॥ 


विज 


मूल प्रार्थना 
सेम॑ न! काममापण गोभिरणें: शतक्रतो । 
स्तवाम त्वा स्वाध्य/ ॥ ३५ ॥ ऋ* १। १।३१।९॥ 


व्याख्यान--हे “शतक़तो” ग्रनन्त क्रियेश्वर ! आप श्रसड ख्यात विज्ञानादि 
यज्ञों से प्राप्य हो तथा प्रनन्तक्रियाबलयुक्त हो, सो श्राप “गोभिरश्व:” गाय, उत्तम 
इन्द्रिय, श्रेष्ठ पशु, सर्वोत्तम भ्रश्वविद्या (विमानादि युक्त) तथा 'अश्व' अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
घोड़ादि पशुओं और चक्रवर्ती राज्येश्वय्यं से 'सेमं, न. काममापृण” हमारे काम 
को परिपुर्ण करो । फिर हम भी “स्तवाम, त्वा, स्वाध्य:” सुबुद्धियुक्त हो के उत्तम 
अकार से श्रापका स्तवन (स्तुति) करें। हमको दृढ़ निश्चय है कि श्रापके बिना 
दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता। श्रापको छोड़ के दूसरे का ध्यान 
वा याचना जो करते हैं, उनके सब काम नष्ट हो जाते हैं ।। ३५ ॥ 


न्नििजनसलन 


आर्थ्याभिविनयः प्र्द्धछ 


मूल स्तृति 
सोम गीमिष्ट्वां व्य बरद्यामो बचोविद! । 
सुमुद्ीकोी न आ विंश ॥ ३६ ॥ %० १।६।२११११॥ 
व्याख्यान--हे “सोस सर्वजगदुत्पादकेश्वर ! श्रापको “बचोबिदः” 
शास्त्रवित्‌ हम लोग स्तुतिसमुह से “बद्ध यासः” सर्वोपरि विराजमान मानते हैं। 
“सुमृठीको, नः, आविश” क्योंकि हमको सुन्दर सुख देने वाले आप ही हो, सो 
कृपा करके हमको आप श्रावेश करो, जिससे हम लोग श्रविद्या अन्धकार से छूट 
श्रोर विद्या सूर्य को प्राप्त होके श्रानन्दित हों ॥ ३६॥॥ 


मूल प्रार्थना 

सोम रारन्धि नो हुदि गावों न यव॑सेष्वा । 

मय इव स्प ओक्यें ॥ ३७ || ० । १।६। २१। १३ ॥ 

व्यास्यान--है “सोम सोम्य सोख्यप्रदेश्वर ! झ्राप कृपा करके “रारन्िं, 
नी, हृदि” हमारे हृदय में यवाबत्‌ रमण करो। (दृष्टान्त) जैसे सूब्यं की किरण, 
विद्वानों का सन शौर गाय, पशु श्रपने-अपने विषय श्रौर धासादि में रमण करते 
है* वा जेसे “मर्य, इब, स्वे, श्रोक्‍्ये” सनुष्य श्रपने घर में रसण करता है वेसे 
ही श्राप सदा स्वप्रकाशयुक्त हमारे हृदय (आत्मा) में रसमण कोजियें, जिससे 
हमको यथार्थ स्बज्ञान और झ्रानन्द हो ।। ३७।॥ 


मूल स्तुति 

गयस्फानों अमीव॒ुहा व॑सावित्पुष्टिवर्द्धन! । 

समित्रः सोम नो भव ॥ ३८ | ०? १।॥६।२१॥। १२ ॥ 

व्याख्यान--हे परसात्मभक्त जीवो ! श्रपना इष्ट जो परमेश्वर सो “गयस्फान:' 
प्रजा, धत, जनपद श्रौर सुराज्य का बढ़ाने वाला है तथा “भ्रमीवह/” शारीर, इन्द्रिय- 
जन्य ओर मानस रोगों का हनन (विनाश) करनेवाला है। “वसुवित्‌” सब पृथिव्यादि 
वसुश्रों का जानने वाला है अर्थात्‌ सर्वज्ञ और विद्यादि धन का दाता है । “पुष्टिवर्धेनः” 
अ्रपने शरीर इन्द्रिय, सन श्रोर श्रात्मा की पुष्टि को बढ़ाने वाला है। “सुमित्र:” सोम, 
नः, भव” सुन्दर यथावत्‌ सबका परममित्र वही है सो अपने उससे यह मांगें कि हे 
सोम सर्वजगदुत्पादक ! श्राप ही कृपा करके हमारे सुमित्र हो श्रौर हम भी सब जीबों 
के मित्र हों तथा श्रत्यन्त मित्रता आप से ही रक्‍खें ।। ३८ ॥। 


अिअन्‍नत८क नमन अ«.. 





* हृष्टाल्त का एकदेश रमणामात्र लेना । 


भषद साया भिविनये: 


मल प्राथना 


हि विंश्वतोमुख विश्वत॑ः परिभूरासें । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ३९ ॥ ० १।७।५।६॥ 


व्यास्यान-हे अग्ने परमात्सन्‌ ! “त्वं हि तू ही /विश्वतः परिभुरसि” सब 
जगत्‌ सब 6िकानों में व्याप्त हो श्रत एव ग्राप विश्वतोमुख हो । हे सर्वतोमुख अग्ने ! 
श्राप स्वशक्ति से सब जीवों के हृदय में सत्योपदेश नित्य ही कर रहे हो, वही श्राप का 
मुख है। है कृपालो ! “झप, नः, शोशुचद्घम” श्रापको इच्छा से हमारा पाप सब नष्ट 
हो जाय, जिससे हम लोग निष्पाप हो के श्रापक्ती भक्ति श्रौर श्राज्ञापालन में नित्य 
तत्पर रहें ॥। ३६ ।॥ 


] 


अ्नीज जल्मल्‍ल्‍बसनभस, 


मल स्तुति 
विश आरीराहईतमज्जसानम्‌ | 


। आऑग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ४० ॥ 
कण १॥।७। ॥ ३॥। 


व्याख्यान--हे मनुष्यो ! “तमीक्कतँ उस अ्रग्ति की स्तुति करो, कि जो 
“प्रथमस्‌” सब कार्यों से पहिले वत्तमान और सबका झ्रादि कारण है तथा 
“यज्ञसाधम्‌” सब संसार श्रोर विज्ञानादि यज्ञ का साधक (सिद्ध करने वाला) सबका 
जनक है। हे “बिश: मनुष्यों | उसको ही स्वाभी मानकर “आरी: प्राप्त होओ, जिसको 
झ्रपन दीनता से पुकारते, विज्ञानादि से विद्वान लोग सिद्ध करते श्रौर जानते हैं । “ऊर्जः 
पुत्र, भरतम्‌” पृथिव्य/दि जगत्‌ रूप अन्न का (ुत्र' अर्थात्‌ पालन करने वाला तथा 'भरत' 
श्र्थात्‌ उसी श्रन्न का पोषण और धारण करने वाला है। “सृप्रदानुम” सब जगत्‌ को 
चलमे की शक्ति देने वाला क्रौर ज्ञाग का दाता है, उसी को “देवा अग्ति धारयन- 
द्रविणोद।म्‌ देव (विद्वान लोग) अग्नि कहते श्रोर धारण करते हैं, बही सब जगत्‌ को 
'द्रविण' अर्थात्‌ निर्वाह के सब श्रन्न-जलादि पदार्थ और विद्यादि पदार्थों का देने वाला 
है। उस श्रग्नि परमात्मा को छोड़ के श्रन्य किसी की भक्ति वा याचना कभी किसी को 


न करनी चाहिये ।॥ ४० ॥॥ 


तर्मीझत प्रथर्म यंज्ञसाध 


थे 
ऊजः पुत्र भरत सुत्रदालुं 


। 4 


सूल प्रार्थना 
तमतयों रणयऋ+छर॑सातों त॑ क्षेम॑स्थ छ्लित4: कृप्बत त्राम्‌ । 


स विश्वस्प करुणस्पेश एको मरुत्वान्रों भवल्िन्द्र ऊती ॥ ४१ ॥ 
ऋण १।७9॥।९।७॥। 


श्राय्याशिविनय: प्र्द& 


व्याख्यान--हे मनुष्यो ! “तमृतय:” उसो इन्द्र परमात्मा की प्रार्थना तथा 
शरणागति से अ्रपने को “ऊतयः” श्रनन्त रक्षण तथा बलादि गुण प्राप्त होंगे। 
“शुरसातो युद्ध में श्रपने को यथःवत्‌ “रणयन्‌” रमण और रणभूमि में शूरवीरों के 
गुण परस्पर प्रीत्यादि प्राप्त करावेगा । त॑ क्षेमस्थ, क्षितय: हुँ शुरवीर मनुष्यों ! उसी 
को क्षेत्र कुशलता का “त्राम्‌” रक्षक “क्ृण्वत करो, जिससे श्रप्ता पराजय कभी 
न हो। क्योंकि “सः, विश्वस्य” सो करुणासय सब जगत्‌ पर करुणा करने बाला 
“एक: एक ही है श्रन्थ कोई नहीं, सो परमात्मा “मरुत्वान्‌” प्राण, वायु, बल, 
सेनायुक्त “ऊती” (ऊतये) सम्यक्‌ हम लोगों पर कृपा से रक्षक हो, ईश्वर से रक्षित 
हम लोग कभी पराजय को न प्राप्त हों ॥| ४१ ॥ 


मूल स्तुति 
स पूर्वया निविदा क॒व्यतायोरिमाः प्रजा अंजनयन्मनूताम । 
विवस्व॑ता चक्ंसा द्यामपश्व देवा अग्नि धारियन्द्रविशोदाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ऋ० १।७॥३।२॥ 

व्याख्यान-हे मनुष्यो ! सो ही “पुबया, “निविदा श्रादि सनातन, सत्यता 
आदि गुणयुक्त परमात्मा था, श्रन्य कोई [ सुष्टिकर्त्ता ] नहीं था। तब सृष्टि के श्रादि सें 
स्वप्रकाशस्वरूप एक ईश्वर ने प्रजा की उत्पत्ति को ईक्षणता (विच्वार) [और | 
सर्वेज्ञतादि सामरथ्य से सत्यविद्यायुक्त वेदों की, तथा “मनूनां मननशील मनुष्यों की, 
तथा पशु-वक्षादि की “प्रजा:” प्रजा को “श्रजनयत्‌” उत्पन्न किया-परस्पर मनुष्य 
और पशु के व्यवहार चलने के लिये । परन्तु सननशील मनुष्यों को श्रवश्य स्तुति करने 
योग्य वही है । “विवस्वता चक्षसा” सुर्यादि तेजस्वी सब पदार्थों का प्रकाशने वाला, बल 
से, स्वर्ग (सुखविशेष) सब लोक “अ्रपः” अन्तरिक्ष में पृथिव्यादि मध्यम लोक श्रौर 
निकृष्ट दुःखबविशेष दरक और सब दृश्यमान तारे श्रादि लोक उसी ने रचे हैं । जो ऐसा 
सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर देव है, उसी “द्रविणोदाम्‌ विज्ञानादि धन देने वाले को 
ही “देवाः” [बिद्वात्‌ लोग] भ्रग्नि जानते हैं। हम लोग उसी को भज्जे ॥ ४२ ॥ 


मल प्रार्थना 
ब॒य॑ ज॑येम त्वयां युजा बृत॑मस्माकमंशमुदंवा भरें भरे। 
अस्मस्य॑मिन्द्र वरिंवः सु्ग कृंधि प्र शत्र॑णां मघवन्दृष्ण्या रुज ॥ ४३ ॥ 
ऋ० १॥७॥। १४ । ४॥ 
व्यास्याय--हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! “त्वया, युजा, वयं, जयेम आपके साथ 


वत्तमान आपके सहाय से हम लोग दुष्ट शत्रुजन को जीतें, कंसा वह शत्रु ! कि 
“ब्रावृतम्‌” हमारे बल से घेरा हुआ्ल। हे महाराजाधिराजेश्वर ! “भरे भरे श्रस्माक्म 


५ &० श्रार्य्या सिविसय॑: 


शमुदया  युद्ध-युद्ध में हमारे अंश (बल) सेवा का “उदवा” उत्तम रीति से कृपा करके 
रक्षण करो, जिससे किसी युद्ध में क्षोण होके हम पराजय को न प्राप्त हों किन्तु जिनको 
आपकी सहायता है उनका सर्वत्र विजय होता हो है । हे “इन्द्रमघवन्‌” महाधनेश्वर ! 
“शत्रणां, वृष्ण्या” हमारे शत्रुओं के वीय्य पराक्तमादि को “प्ररुज” प्रभग्न रण करके 
नष्ट कर दे । “अस्ममभ्यमिन्द्र बरिवः, सुगं, कृधि” हमारे लिये चक्रवर्तों राज्य ओर 
साम्राज्य धन को “सुगम” सूख से प्राप्त कर श्रर्थात्‌ आपकी करुणा से हमारा राज्य 
श्र धन सदा वृद्धि को प्राप्त हो ।। ४३ ॥॥ 


विनननननन-+ममनन 


मृल स्तुति 
यो विश्वस्थ जगतः प्राणतस्पतिर्यों ब्रक्मणें प्रथमो गा अविन्द्त्‌ । 
इन्द्रो यो दस्युँरघ॑रों अवातिरन्मरुत्व॑न्त सुख्याय॑ हवामहें ॥ ४४ ॥ 
ऋण० १॥।॥७॥। १२१ ५ ॥। 

व्याध्यान--हे मनुष्यों ! जो सब जंगंत्‌ू (स्थाबर) जड़ अप्राणी का श्लौर 
“प्राणत:” चेतना वाले जगत्‌ का “पतिः” अधिष्ठाता और पालक है, तथा जो सब 
जगत्‌ के प्रथम सदा से है श्रौर “ब्राह्मणे, गा, अ्रविन्दत्‌” जिसने यही नियम किया है 
कि 'ब्रह्म' श्र्थात्‌ विद्वान के ही लिये पृथिवी का लाभ और उसका राज्य है। और जो 
“दुन्द्र:” परमेश्वयंबान्‌ परमात्मा, डाकुश्रों को “अ्रधरान्‌” नीचे गिराता है तथा उनको 
भार ही डालता है, “मरत्वन्तं सख्याय, हवामहे आझ्ो सित्रो भाई लोगो ! श्रपने राब 
संप्रोति से मिल के 'मरुत्वान्‌ श्र्थात्‌ परमानन्त, बल वाले इन्द्र परमात्मा को सखा होने 
के लिये प्रत्यन्त प्राथंता से गद्गद्‌ हो के बुलावें, वह शीघ्र ही कृपा करके अपने से 
सखित्व (परममित्रता) करेगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं ।॥४४।॥। 





मूल प्रार्थना 
कर | ७ ॥ [ 2७7 का 8 
मछा नों रुद्रोत नो मयस्क्राधि क्षयद्वीराय नमंसा विधेम ते | 


यच्छ च॒ योश्व मनुरायेजे पिता तद॑श्याम तव॑ रुद्र प्रणोतिष ॥ ४५ ॥ 
ऋ० १(८।५१२॥ 
व्याख्यान--हे दुष्टों को रुलानेहारे रुद्र श्वर ! हमको “मृड” सुखो कर तथा 
“मयस्कृधि'” हमको “मय अर्थात्‌ अत्यन्त सुख का सम्पादक कर । “क्षयद्वी राय, नमसा, 
विधेम, ते” शन्रुओ्रों के बीरों का क्षय करने वाले श्रत्यन्त नमस्कारादि से श्रापको 
परिचर्या करने वाले हम लोगों का रक्षण यथावत्‌ कर “यच्छम्‌” हे रुद्र! आप हमारे 
पिता (जनक) और पालक हो, हमारी सब प्रजा को सुखी कर, “योश७” प्रज्ञा के रोगों 
का भी नाश कर। जेसे “मनु: सान्यकारक पिता “श्रायेजे” स्वप्रजा को संगत और 
अ्रनेकविध लाइन करता है वेसे आप हमारा पालन करो। हे रुद्र भगवन्‌ ! “तब, 


श्रार्य्या भिविनय: भ६९ 


प्रणीतिषु” आपको आ्राज्ञा का 'प्रणय श्र्थात्‌ उत्तम स्थाययुक्त नीतियों में प्रवत्त होके 
“तदश्याम” बीरों के चक़वर्त्ती राज्य को आपके श्रनुग्रह से प्राप्त हों ॥। ४४५ ॥॥ 


मूल स्तुति 
देवो न यः परंथिवीं विश्वर्धाया उपक्षेतिं हितमिंत्रो न राजां । 
परःसद! शर्मसदो न वीरा अंनव॒धा पर्तिंजुष्टेव नारीं॥ ४६ ॥ 
ऋ० १।५। १९। ३॥ 

व्याख्यान-हे प्रियबन्धु विद्वानों ! “देवों, न ईश्वर सब जगत्‌ के बाहर शौर 
भोतर सूर्य के समान प्रकाश कर रहा है, “यः, पृथियीम्‌” जो पृथिव्यादि जगत्‌ को रच 
के धारण कर रहा है और “विश्वधाया:, उपक्षेति” विश्वधारक शक्ति का भी निवास 
देने और धारण करने वाला है तथा जो सब जगत्‌ का परममित्र श्रर्थात्‌ जेसे “प्रिय- 
मित्रो, न, राजा” प्रियमित्रवान्‌ राजा श्रपती प्रजा का यथावत्‌ पालन करता है बेसे 
ही हम लोगों का पालनकर्त्ता वही एक है, श्रन्य कोई भी नहीं । “पुर: सदः, शर्मंसदो न, 
वीराः” जो जन ईश्वर के पुरःसद हैं (ईश्वराभिमुख ही हैं) वे ही शर्मंसदः श्र्थात्‌ 
सुख में सदा स्थिर रहते हैं। जेसे “न वीरा:” पुत्र लोग अपने पिता के घर में श्रानन्‍्द- 
पुरवंक निवास करते हैं वसे हो जो परमात्मा के भक्त हैं वे सदा सुखी रहते हैं, परन्तु जो 
श्रतन्‍्यचित्त होके निराकार सर्वेत्र व्याप्त ईश्वर की सत्य श्रद्धा से भक्ति करते हैं जैसे 
कि “अनवद्या, पतिजुष्टेव, नारी” श्रत्यन्तोत्तमगुणयुक्त पति की सेवा में तत्पर पतिद्वता 
नारी (स्त्री) रात-दिन तन, सन, धन और अतिप्रेम से श्रनुकुल ही रहती है, बसे प्रेम- 
प्रीतियुक्त होके श्राश्नो भाई लोगो ! ईश्वर की भक्ति करें और श्रपने सब मिल के 
परमात्मा से प्रससुख लाभ उठावें ।। ४६॥। 


जलन 


मूल प्रार्थना 
सा मां सत्योक्ति; परि पातु विश्वतों धार्वा चु यत्र॑ ततनन्नहानि च । 
विश्व॑गन्यन्नि विंशते यदेज॑ति विश्वाहापों विश्वाहोंदेति सथेंः | ४७७ ॥ 
ऋण ७ । 5]। १२। २॥। 


व्याख्यान-हे सर्वाभिरक्षकेश्वर ! “सा मा सत्योक्ति:” श्रापकी सत्य श्राज्ञा 
जिसका हमने श्रनुष्ठान किया, वह “विश्वतः, परि पातु, नः” हमको सब संसार 
से सबवंधा पालित और सब दुष्ट कामों से सदा पुथक्‌ रकखे कि कभी हमको श्रधर्म करने 
की इच्छा भी न हो “द्यावा, च” श्रौर दिव्य सुख से सदा युक्त करके यथावत्‌ हुमारी 
रक्षा कर । “यत्र” जिस दिव्य स॒ष्टि में “अहाबि' सुर्यादिकों को दिवस श्रादि के 
निमित्त “/ततवत्‌” आपने हो विरतारे हैं, वहां भी हमारा सब उपद्रवों से रक्षण 
"करो, “विश्वमन्य ०” आप से अन्य (भिन्न) विश्व अर्थात्‌ सब जगत्‌ जिस समय आपके 


प्र२ आर्य्याभिविनय: 


सामथ्ये से (प्रलय में) “नि विशते” प्रवेश करता है (कार्य सब कारणात्मक होता है), 
उस सम्रय में सी आप हमारी रक्षा करो । “यदेजति” जिस समय यह जगत्‌ झ्राप के 
सामथ्यं से चलित हो के उत्पन्न होता है, उस समय भी सब पीड़ाओ्नों से आप हमारी 
रक्षा कर । “विश्वाहापो, विश्वाहा” जो-जो विश्व का हन्ता (दु:ख देने वःला) उसको 
श्राप नष्ट कर देशो, क्योंकि श्रापके सामथ्य से सब जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर 
प्रलय होता है, झ्ञापके सामने कोई राक्षस (दुष्टजन) क्या कर सकता है ? क्योंकि 
श्राप सब जगत्‌ में उदित (प्रकाशभान) हो रहे हो, परस्तु सुग्यंवत्‌ हमार हृदय में 
कृपा करके प्रकाशित होग्नो, जिससे हमारी श्रविद्यान्धकारता सब नष्ट हो ॥॥ ४७ ॥। 


मूल स्तुति 
देवो देवानामासे मित्रो अंदशुतो वसुबंश्धनामसि चारुरध्वरे । 


शरमन्त्स्थाम तव॑ सप्रथ॑स्तमेष्ग्नें सख्ये मा रिंपामा बर्य तब ॥ ४८ ॥ 
ऋ० १।६।३२। १३॥ 
व्याख्यान- है सनुष्यो ! बह परमात्मा कसा है ? कि हम लोग उसकी स्तुति 
करें, हे अग्ते परमेश्वर ! श्राप “देवो, देवाताससि” देवों (परमविद्वानों) के भी देव 
(परमविद्वान्‌) हो तथा उनको परमानन्द देने वाले हो तथा “अद्भुतः” श्रत्यन्त 
आश्चय्पंरूप मित्र स्वेसुलकारक सबके सखा हो । “वसु०” पृथिव्यादि वसुझ्रों के भी 
वास कराने वाले हो तथा “अ्रध्वर ” ज्ञानादि यज्ञ में “चारु:” श्रत्यन्त शोभायमान 
शोर शोभा के देने वाले हो, हे परमात्मन्‌ ! “सप्रथस्तमे सख्ये, शमंणि तब” आपके 
अतिविस्तीर्ण, श्रानत्दस्वरूप सखाश्रों के कर्म में हम लोग स्थिर हों, जिससे हमको 
कभी दुःख न प्राप्त हो और आपके श्रनुग्रह से हम लोग परस्पर अप्रोतियुक्त कभी न 
हों ।। ४८ ॥। 


मूल प्राथ ना 

मा नो वधीरिन्द्र मा पर्रा दा मा न प्रिया भोज॑नानि प्र मेंषीः । 
आण्डा मा नो मघवर्छक्र निर्भेन्मा नः पात्र भेत्सइजानुपाणि ॥ ४९ ॥ 
ऋ० १(।७8 ९९।८।। 
व्यास्याल--हे इन्द्र परम्नेश्वर्ययुक्तेश्वर ! “मा, नो, वधी:” हमारा वध सत कर 
प्र्थात्‌ झपने से अलग हमको मत गिराबे। “मा परा दा:” हससे अलग श्राप कभी 
मत हो, “शा नः प्रिया०” हमप्तार प्रिय भोगों को सत चोर श्रौर मत चोरवावे, “आण्डा 
मा० हमार धर्नों का विदारण सत कर, हे “सधवन्‌” सर्वशक्तिसन “शक्कर” समर्थ 
हमार पुत्रों का चिदारण मत कर, “मा, नः, पात्रा हमार भोजनाधर्थ सुवर्णादि पात्रों 
को हमसे अलग मत कर, “सहजानुषाणि” जो-जो हमार सहज अनुषक्त, स्वभाव से 


भ्रार्य्याभिविनय: ५६३ 


ग्रनुकल मित्र हैं. उनको श्राप नष्ट सत करो अर्थात्‌ कृपा करके पूर्वोक्त सब पदार्थों को 
यथावत्‌ रक्षा करो ॥॥ ४६ ॥ 


मूल प्राथ ना 
मा नों महान्तमुत मा नों अभक मा न उद्ष॑न्तमुत मा न॑ उल्लितम्‌ । 
मा नों वधीः पितरं मोत मातरं मा नं; ग्रियास्तन्वों रुद्र रीरिप/ ॥ ५० ॥ 
ऋण १।5]454।9७9॥॥ 
॥ «७७. किक ३ ॥० नस. के किक । 5 6 
मार्नस्तोके तनये मा न॑ आयो मा नो गोषु मा नो अश्वेंषु रीरिपः । 


/ 


वीरान्मा नों रुद्र भामितों वंधीहविष्म॑न्तः सदामि्ा हवामंहे ॥ ५१ ॥ 
कऋर० १।54६। 5॥। 
व्याख्यान--हे “रुद्र” दुष्टविनाशकेश्वर ! आप हम पर कृपा करो “मा, नो, व०” 
हमारे ज्ञानवृद्ध, वयो ब॒द्ध पिता इनको श्राप नष्ट सत करो तथा “मा नो प्रभंकम्‌” छोटे 
बालक और “उक्षस्तम्‌” वीयंसेचनसमर्थ जबान तथा जो गर्भ सें वीये को सेचत किया 
है, उसको मत विनष्ठ करो तथा हमारे पिता, माता और प्रिय तनुझ्नों (शरीरों) का 
“मा, रोरिष:” हिसन मत करो “मा, नत्तोके” कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठपुत्र, “आायो” 
उम्र “गोषु” गाय श्रादि पशु “अश्वेषु” घोड़ा आदि उत्तम यान हमारी सेना के शूरों 
में “हविष्मस्त:” यज्ञ के करतेवाले इन में, “भामितः” क़ोधित और “मा रीरिष:” 
रोषयुक्त होके कभी प्रवृत्त मत हो? हम लोग आपको “सदमित्त्वा, हवामहे” सर्वदेव 
श्राह्वान करते हैं, हे भगवन्‌ रुद्र परमात्मन्‌ ! आप से यही प्रार्थशा है कि हमारी और 
हमारे पुत्र धनेश्वर्यादि की रक्षा करो ॥ ५० ।। ५१ ॥ 


मल प्राथ ना 
उदगातेव शकुने साम गायसि बह्मपृत्र इब॒ सर्वनेषु शंससि । 
वृरपेंव बाजी शिश्ुमतीरपीत्या सबंतों नः शकुने भद्रमा बंद 
विश्वर्तों नः शकुने पृण्यमा बंद ॥ ५२ ॥ है? २।5। १२। २॥ 
आदर्देस्‍्त्व॑ शकुने भद्रमा वद तष्णीमासीनः सुमति चिकिद्धि नः । 


यदुत्वतन्‌ वदंसि करऊेरियेथा वहददेम विदथे सुवीरो! ॥ ५३ ॥ 
ऋण २॥।८॥ १२१ ३ ॥। 
व्याख्यान--हे “शकुने” सर्वशवितमलन्लीश्वर | श्राप सामगान को गाते ही हो, 


बेसे ही हमारे हृदय में सब विद्या का प्रकाशित गान करो । जैसे यज्ञ में महापण्डित 
जब 


प््६४ श्रा्य्थाभिविनय: 


सामगान करता है वैसे आप भी हम लोगों के बीच में सामादि विद्या का प्रकाश कीजिये 
“ब्ह्मपुत्र इव सबवनेषु आप कृपा से सवत (पदार्थविद्याओं) की “शंससि” प्रशंसा करते 
हो, बेसे हमको भी यथावत्‌ प्रशंसित करो, जेसे “ब्रह्मपुत्र इब बेदों का देत्ता विज्ञान से 
सब पदार्थों की प्रशंता करता है बसे आप भी हम्म पर कृपा कीजिये, श्राप “बषबाजी” 
स्वंशक्ति का सेवन करने और अन्नादि पदार्थों के देनेवाले तथा महा बलवान और 
वेगवान्‌ होने से वाजी हो, जेसे कि वृषभ के समान आप उत्तम गुण और उत्तम पदार्थों 
की वृष्टि करनेवाले हो, वेसे हम पर उनकी वुष्टि करो “शिशुमति:” हम लोग श्राप 
की कृपा से उत्तम शिशु (सनन्‍्तानादि) को “अ्रपीत्य” प्राप्त होके आपको ही भर्जें 
“ग्रासवंतो नः शकुने” हे शकुने ! सर्वेसामथ्यंवान्‌ ईश्वर ! सब ठिकानों से हमारे 
लिये “भद्रभ्‌ कल्याण को “झा वद” अच्छे प्रकार कहो प्रर्थात्‌. कल्याण की ही प्राज्ञा 
झौर कथन करो जिससे भ्रकल्याण की बात भी कभी हम न सुनें । “विश्वतो, न: श० 
है सबको सुख देनेवाले ईश्वर ! सब जगत्‌ के लिये “पुण्यम्‌” धर्मात्मा के कर्म करने 
को “आरा वद” उपदेश कर, जिससे कोई मनुष्य भ्रधर्म करते की इच्छा भी न करे और 
सब ठिकानों में सत्यधर्म की प्रवृत्ति हो । “आ्ावर्दस्त्वं शकुने” हे शकुने जगदीश्वर ! श्राप 
सब “भद्रभ्‌” कल्याण का भी कल्याण अर्थात्‌ व्यावहारिक सुख के भी ऊपर मोक्ष सुख 
का निरन्तर उपदेश कीजिये “तूष्णीमासीन:०” हे श्रन्तर्यामिन्‌ ! हमारे हृदय में 
सदा स्थिर हो मौन से हो “सुमतिम” सर्वोत्तम ज्ञान देओ, “चिकिद्धि नमः” कृपा से 
हमको अ्रपने रहते के लिये घर हो बनाश्नो और झ्रापकी परमविश्या को हम प्राप्ल हों 
“यदुत्पतन्वद ०” उत्तम्त व्यवहार में पहुंचाते हुए श्रापका (यथा) जिस प्रकार से 
“ककेरिवेद्सि” करत व्य कर्म, धर्म को ही अत्यन्त पुरुषार्थ से करो, प्रकर््त॑व्य दुष्ट कर्म- 
भत करो ऐसा उपदेश है कि 'पुरुषाथ ” अर्थात्‌ यथायोग्य उद्यम को कभी कोई मत 
छोड़ो, बसे “वहद्वदेम विदथे” विज्ञानादि यज्ञ वा धर्मघुक्त युद्धों में “सुबीर:” श्रत्यन्त 
श्रबीर होके बहुत (सब से बड़े) आप जो परब्रह्म उन “बदेस” आपकी स्तुति, 
आपका उपदेश, आपकी प्रार्थता और उपासना तथा आपका यह बड़ा अ्रखण्ड 
साम्राज्य और सब मनुष्यों का हित सबवंदा कहैं, सुने श्रौर झ्रापके अनुग्रह से परसासन्द 
को भोगें ॥ ५२ ॥ ५३॥ 


ओश्ो३म्‌ सहाराजाधिराजाय परसात्सने नमो समः ॥॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां महाविदुषां श्रीयुतविरजानन्दसरस्वतीस्वासिमां 
शिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वासिना विरचित आर्थ्याभिविनये 
प्रथममः प्रकाश: पृत्तिमागमत । समाप्तोड्य प्रथम: प्रकाश: ॥॥ 


ओोरेम्‌ 
तत्सत्परमात्मने नमः ।। 


अथ द्वितीयः प्रकाशः 


ओशम सहनांववतु सदनों श्रुनउतु । स॒द्द वीस्ये करवावहै । 
तेजस्ति नावर्धीतमस्तु मा विंडिपावहें। 
ओश्य्‌ शान्ति) शान्ति; शान्ति ॥ १॥ 
तैत्तिरीयारण्पके ब्रह्मानन्दवल्ली प्रपाठक १० । प्रथमानुवाक: ॥ १॥ 
व्यास्यान--है सहनशीलेश्बर ! शाप और हम लोग परस्पर प्ररुन्नता से 
रक्षक हों, श्रापकी कृपा से हुम लोग सदेव आपको हो स्तुति, प्रा्थ ता और उपासना 
करें तथा आपको ही पिता, माता, बन्धु, राजा, स्वामी, सहायक, सुखद, सुहृद, 
परमगुर्वादि जानें, क्षणम्ात्र भी श्रापकों मूल के न रहें, श्रापके तुल्य वा श्रधिक 
किसी को कभी न जानें, श्रापक्के अनुप्रह से हम सब लोग परस्पर प्रीतिमान्‌, 
रक्षक, सहायक, परम पुरुषार्थो हों, एक दूसरे का दुःख न देख सकें, स्वदेशस्थादि 
मनुष्यों को अत्यन्त परस्पर निर्वेर प्रीतिमान्‌ पाखण्डरहित करें “सह नो, भुनवतु” 
तथा आप और हम लोग परस्पर परमानन्द का भोग करें, हम लोग परस्पर हित 
से आतन्द भोगें कि आप हमको अपने अ्रनन्त परमानन्द के भागी करें, उस 
आनन्द से हम लोगों को क्षण भी अलग न रक्‍खें “सह वीय्यं, करवावहै” श्रापको 
सहायता से परमवीर्य जो सत्यविद्यादि उसको परस्पर परमपुरुषार्थ से प्राप्त हों। 
“तेजस्विनावधीतमस्तु” हे श्रनन्त विद्यामय भगवन्‌ ! श्रापकी कृपादृष्टि से हम 
लोगों का पठन-पाठन परम विद्यायुक्त हो तथा संसार में सबसे अधिक प्रकाशित 
हों भ्रौर भ्रन्योन्यप्रीति से परमवीर्य पराक्रम से निष्कण्टक चक्रवत्तों राज्य भोगें, हम में 
सब नीतिमान्‌ सज्जन पुरुष हों और भाप हम लोगों पर श्रत्यन्त कृपा कर जिससे 
कि हम लोग नाता पाखण्ड, असत्य, बेदविरुद्ध मतों को शीघ्र छोड़ के एक सत्य- 
सनातन मतस्थ हों, जिससे समस्त वरभाव के मूल जो पाखण्डमत, वे सब सच्चः 
प्रलय को प्राप्त हों “मा, विद्विषावहै” श्रौर हे जगदीश्वर ! श्रापके सामथ्य से 
हम लोगों में परस्पर बविद्व ष “विरोध श्रर्थात्‌ अप्रीति न रहै, जिससे हम लोग कभी 
परस्पर विद्वष विरोध न करे किन्तु सब तन, सन, धन, विद्या इनको परस्पर सबके 
सुखोपकार में परमप्रीति से लगावें “ओ्रो३म्‌ शान्ति:, शान्ति, शान्ति:” हे भगवन्‌ ! 
तोन प्रकार के सन्‍्ताप जगत्‌ में हैं--एक आध्यात्मिक (शारीरिक) जो ज्वरादि पोड़ा 
होने से होता है; दूसरा श्राधिभौतिक जो शत्रु, सर्प, व्याप्न, चौरादिकों से होता है; 
झोर तीसरा आधिदंबिक जो मन, इन्द्रिय, श्रग्ति, वायु, अतिवृष्टि, श्ननावृष्टि, 


भ्६६ झ्रार्य्या भिविनय: 


प्रतिशीत, अत्युष्णतेत्यादि से होता है; है कपासागर ! आप इन तीनों तापों को 
शीघ्र निवत्ति करें जिससे हम लोग श्रत्यानन्द में और श्रापकी श्रख्वण्ड उपासना 
में सदा रहें । 

हे विश्वगुरो ! मुभको असत्‌ (मिथ्या) और श्रनित्य पदाध तथा असत्‌ 
काम से छुड़ा के सत्य तथा नित्य पदार्थ श्रौर श्रष्ठ व्यवहार में स्थिर कर। है 
जगन्मड्भलमय ! (सर्वेदुःखेभ्यो मोचयित्वा स्वेसुखानि प्रापय) सब दुःखों से मुझको 
छुड्रा के, सब सुखों को प्राप्त कर। (हे प्रजापते ! सुप्रजया पशुभिक्न ह्मवचेसेन 
परमेश्वर्येण संयोजय) हे प्रजापते ! मुझको अच्छी प्रजा पुत्रादि, हस्त्यश्व, गवादिं, 
उत्तम पशु, सर्वोत्कृष्ट विद्या श्र चक्रवर्ती राज्यादि परमैश्वर्य जो स्थिर परमसुख- 
कारक उसको शीघ्र प्राप्त कर। हे परमर्वद्य / (सबरोगात्पुथवकत्य नेरोग्यन्देहि) 
सर्वथा मुझको सब रोगों से छुड़ा के परम नेरोग्य दे। [हे सर्वान्तर्यासित्‌ सदुपदेशक « 
शुद्धिप्रद ! |] (मनसा, वाचा, कर्मणा श्रज्ञानेन प्रमादेव वा यद्यत्यापं कृत' सया, तत्तत्त्सबं 
कपया क्षमस्व ज्ञानपुवंक पापकरणान्निवत्तंयतु मां) मन से, वाणी से और कर्म से 
अ्रज्ञान वा प्रमाद से जो-जो पाप किया हो किवा करने का हो, उस-उस मेरे पाप को 
क्षमा कर ज्ञानपुर्वक पाप करने से मुझको रोक दे, जिससे मैं शुद्ध होके आपको सेवा 
में स्थिर होऊं। (हे स्यायाधोश ! कुकामकुलो मकुमोहभयशोकालस्पेष्याह घप्रमाद 
विषयतृष्ण।नैष्ठुर्या भिमानदुष्टभावाविद्याभ्यों निवारय, एतेभ्यो विरुद्ध पत्तमेष गुणेषु 
संस्थापय माम्‌ ) हे ईश्वर ! कुकाम कुलोभादि पूर्वोक्त दुष्ट दोषों को स्वकूपा से छुड़ा 
के श्रृ ष्ठ कामों में यथावत्‌ मुझको स्थिर कर, में श्रत्यन्त दीन होके यही मांगता हूं कि 
में श्राप और आपकी आज्ञा से भिन्न पदाथ में कभी प्रीति न करू । हे प्राणपते, प्राण- 
प्रिय, प्राणपित: प्राणाधार, प्राणजीवतन, स्वराज्यप्रद ! मेरे प्राणपति श्रादि आप 
ही हो, मेरा सहायक श्रापके विना कोई नहीं । हे महाराजाधिराज ! जेसा सत्य 
न्याययुक्त श्रखण्डित आपका राज्य है, वसा न्यायराज्य हम लोगों का भी श्रापकी 
झ्रोर से स्थिर हो, श्लापके राज्य के श्रधिकारी किड्धूर श्रपने कृपाकठाक्ष से हमको 
शीघ्र ही कर । हे न्‍्यायप्रिय ! हमको भी न्यायप्रिय यथावत्‌ कर । हे धर्माधीश ! हम 
को धर्म में स्थिर रख । हे करणामय पितः ! जंसे माता श्रीर पिता अपने सन्‍्तानों 
का पालन करते हैं, वेसे ही आप हमारा पालन करो ॥ १॥ 


मूल स्तृति 
स पर्यभाच्छुक्रमंकायमत्रणम॑स्नाविर ४ शुद्धमपपविद्धम्‌ । 


# 5 | 


कविमनीपी प॑रिभू! स्॑यम्भूयोथातथ्यतो5्थान्‌ व्यद्धाच्छा- 


५ 


श्वतीभ्य। समाम्यः [ २ ॥| जुवेंदे। अध्याय ४० । मन्त्र 5 ॥ 


व्याख्यात--“स, पर्यगात्‌” बहु परमात्मा श्राकाश के समान सब जगह में 


परिपुर्ण ( व्यापक ) है, “शुक्रमू सब जगत्‌” का करने वाला वही है “अकायम्‌” 


आर्व्याभिविनषयः ५६७ 


झ्रौर वह कभो शरीर [ श्रवतार ) नहीं धारण करता क्योंकि बहु अखण्ड श्रौर 
अनन्त, निविकार है, इससे देहधारण कभी नहीं करता, उससे अधिक कोई पदार्थ 
नहीं है, इससे ईश्वर का शरीर धारण करना कभो नहीं बन सकता “ग्रवश्नणम्‌ 
वह ॒श्रखण्डेकरस श्रच्छेद्, ग्रभेथ, निव्कम्प क्रौर अचल है, इससे अंशाशिभाव भी 
उ्षमें नहीं है क्योंकि उसमें छिंद्र किसी प्रक्रार से नहीं हो सकता “गस्ताविरम्‌ 
नाड़ी आदि का प्रतिबन्ध ( निरोध ) भी उसका नहों हो सकता, झतिसुक्ष्म होने से 
ईश्वर का कोई आवरण नहीं हो सकता “शुद्धम्‌” बह परमात्मा सदेव निर्मल 
प्रविद्यादि, जन्म, मरण, हुं, शोक, क्षुधत, तुषादि दोषोपाधियों से रहित है, शुद्ध | 
की उपासना करने वाला शुद्ध ही होता है ओर मलिन का उपासक मलिन ही होता 
है “अपापविद्धम्‌” परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता क्योंकि वह सेव न्यायकारी 
(ही है “कबि:” त्रेकालज्ञ ( सर्बवित्‌ ) महाविद्वान्‌ जिसकी विद्या का श्रन्त कोई 
कभी नहीं ले सकता “मनोषी” सब जोवों के सन ( विज्ञान ) का साक्षो सबके 
सत का दसन करने वाला है “परिभु:” सब दिशा और सब जगह में परिपुर्ण 
हो रहा है, सबके ऊपर विराजमान है “स्वयम्भू:' जिसका श्रादिकारण माता, 
पिता, उत्पादक कोई नहीं किन्तु वही सबका श्रादिकारण है “बाथातथ्यतो र्था- 
नव्यदधाच्छाश्वतीम्यः समाभ्य/' उस ईश्वर ने अपनी प्रजा को यथावत्‌ सत्य, 
सत्यविद्या जो चार बेद उनका सब मनुष्यों के परमहितार्थ उपदेश किया है; उस 
हमारे दयामय पिता परमेश्वर ने बड़ी कृपा से अविद्यान्धकार का नाशंक, बेदविद्या- 
रूप सुय्ये प्रकाशित किया है और सबका आदिकारण परमात्मा है ऐसा अवश्य 
मानना चाहिये, ऐसे विद्यपुस्तक का भी झादिकारण ईश्वर को ही निश्चित मानना 
चाहिये, विद्या का उपदेश ईश्वर ने अपनी कूपा से किया है क्योंकि हम लोगों के 
लिये उसने सब पदार्थों का दान किया है तो विद्यादान क्‍यों न करेगा। सर्बेत्क्रिष्ट 
विद्या पदार्थ का दान परमात्मा ने अवश्य किया है तो बेद के बिता श्रन्य कोई 
पुस्तक संसार में ईश्वरोक्त नहों है, जेसा पूर्ण विद्यावान्‌ श्रौर न्‍्थायकारी ईश्वर है 
वसा ही बेद पुस्तक भी है, अ्रन्य कोई पुस्तक ईश्वरकृत, बेदतुल्य वा श्रधिक नहों है, 
झ्धिक विचार इस विषय का “रुत्यार्थप्रकाश ' मेरे किये ग्रन्थ में देख लेना ॥२॥। 


कल 


मूल प्रार्थना 
इते दृश्ह मा मित्रस्प॑ मा चक्षुपा सबोणि भृतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याई चकुपा सर्वोणि भृतानि समैक्षि । 
मित्रस्य चक्ष॑पा समीक्षामहे ॥ हे ॥ “3९ रैई। 5 | 
व्याख्यान-हे भ्रनन्‍्तबल महावीर ईश्वर ! “दते” हे दुष्टस्वभावनाशक 


'विदी्णकर्म' अर्थात्‌ विज्ञानादि शुभ गुणों का नाशकर्म करने बाला मुभको मत 
रक्‍्खो (मत करो) किन्तु उससे मेरे भ्रात्मादि को पृथक्‌ रख के विद्या सत्य धर्मादि 


<ः 


भगुणों में सदेव अपनी कृपा सामथ्ये से स्थित करो “द्‌ ह, सा हे परमेश्वयंवन 
शुभगु अर 


प्र्ह्द आर्य्याभिविनय: 


भगवतस्‌ [ धर्म्मायकाममोक्षादि तथा विद्या विज्ञावादि दास से श्रत्यन्त मझकों बढ़ा 
“सिनत्रस्येत्यादि ० हे सबबंसुहृदीश्वर सर्वान्तर्याधिन्‌ ! सब सभुत प्राणीमतान्र मित्र की दृष्टि 
से यथावत्‌ मुझको देखें, सब मेरे मिन्न हो जायें, कोई पुझसे किड्चिन्मात्र भी बेर दृष्टि 
न करे “मित्रस्या$हं चेत्यादि” हे परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से मैं भी निर्वेर होके सब 
भूत प्राणी और अ्रप्राणी चराचर जगत्‌ को पिन्न की दृष्टि से स्वात्म स्वप्राणवत्‌ प्रिय 
जानू श्र्थात्‌ “मिन्नस्य, चक्षुषेत्यादि” पक्षपात छोड़ के सब जोब देह॒धारी मात्र 
अत्यन्त प्र भ॒ से परस्पर बर्ताव करें, अ्रन्याय से युक्त होके कभी किसी पर भी न वत्तें, 
यह परमधर्म का सब मनुष्यों के लिये परमात्मा ने उपदेश किया है, सबको यही 
भान्य होने योग्य है ।। ३।॥। 


मूल स्तुति 

तंदेवाग्निस्तदादित्यरतद्वायुस्तदु चन्द्रमा; 

तदेव शुक्र दड़क्म ताइआपु) स प्रजापति; ॥ ४ ॥ 73९ ३३। १॥ 

व्याह्यान--जों सब जगत्‌ का कारण एक परमेश्वर है, उसी का नाम्न अग्नि है 
(ब्रह्म ह्ाग्लिः शतपथे) सर्वोत्तम, ज्ञानस्वरूप, जानने के योग्य, प्रापणीयस्वकूप और 
पुज्यतमेत्थादि अग्ति शब्द का अर्थ है “श्रादित्यों वे ब्रह्म, वायुरवें ब्रह्म, चन्द्रमा वे ब्रह्म, 
शुक्र हि ब्रह्म, सर्व जगत्कतु ब्रह्म, ब्रह्म वे बृहत्‌, श्राप वे ब्रह्म त्यादि” शतपथ तथा 
ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाण हैं “तदादित्य: जिसका कभी नाश न हो और स्वप्रकाश- 
स्वरूप हो, इससे परमात्मा का नास आदित्य है “तद्ायु:” सब जगत्‌ का धारण करने 
वाला, अ्तन्‍त बलवान, प्राणों से भी जो प्रियस्वरूप है, इससे ईश्वर का नाम वायु है 
पूर्वोक्त प्रमाण से, “तदु चन्द्रमा: जो आनन्दस्वरूप श्रौर स्वसेवकों को परमानन्द देने 
बाला है, इससे पुर्वोक्ति प्रकार से चन्द्रमा परमात्मा को जानता “तदेव, शुक्रम्‌” वही 
चेतनस्वरूप ब्रह्म सब जगत का कर्ता है “तद्ब्ह्म सो अनन्त चेतन सबसे बड़ा है और 
धर्मात्मा स्वभक्तों को श्रत्यन्त सुख विद्यादि सदगुणों से बढ़ाने वाला है “ता श्राप 
उसी को सर्वज्ञ चेतन सर्वत्र व्याप्त होने से आप नामक जानना “स, प्रजापति: 
सो ही सब जगत्‌ का पति (स्वामी) ओर पालन करने वाला है, अन्य कोई नहीं, उसी 
को हम लोग इृष्टदेव तथा पालक मानें, श्रन्य को नहीं ॥॥ ४ ॥॥ 


अनननन-नन्‍नन->->-+-न«न>भ, 


मूल प्राथ ना 
ऋचं बाचं प्रपधे मनो यजुः प्रपथे साम॑ प्राण प्रपधे चक्षः श्रोज्ं अपये । 
वागोजः सहौजो मर्यिं प्राणापानों ॥| ५ ॥ गझु० ३६। १॥ 
व्याख्यान--हे करुणाकर परमात्मन ! आपकी कृपा से में ऋणष्वेदाडविशामयुक्त 
(श्रवणयुक्त) होके उसका वक्ता होऊं तथा यजुबेंदाभिप्राया्थ सहित सत्यायंमननयुक्त 
मन को प्राप्त होऊं, ऐसे ही सामवेदार्थनिश्वय निदिध्यासन सहित प्राण को सदेव प्राप्त 


श्रार्य्पया भिविनय: घर 


होऊं “वागोजः” वाग्बल, वक्‍तुत्वबल, मनोविज्ञानबल मुझको श्राप देवें,श्रन्तर्या मी की कृपा 
से मैं यथावत्‌ प्राप्त होऊं “सहौजः” शरीर बल नेरोग्यदृढ़त्वादि गुणयुक्त को मैं झ्रापके 
श्रनुग्रह से सदेव प्राप्त होऊं “सयि, प्ररणापानों” हे सर्वजनजीवनाधार ! प्राण (जिससे 
कि ऊर्ध्व चेष्टा होती है) श्रौर श्रपान (श्र्थात्‌ जिससे नीचे की चेष्टा होती है) ये दोनों 
मेरे शरीर में सब इन्द्रिय, सब धातुओं की शुद्धि करने तथा नैरोग्य बल पुष्ठि सरलगति 
कराने और मर्मस्थलों की रक्षा करने वाले हों, उनके श्रनुकूल प्राणादि को प्राप्त होके 
श्रापकी कृपा से हे ईश्वर ! सदेव सुखी होके भ्रापकी श्राज्ञा श्रौर उपासना में तत्पर 
रहूँ ।। ५॥ 


मल स्तृति 
स नो बन्धुंजनिता स विधाता घामानि वेद भ्रुवनानि विश्था । 
यत्र देवाउ्असतमानशानास्ततीये धार्मन्नध्येरंयन्त ॥॥ ६ ॥ 7ज० रे९। ६० ॥| 


व्यास्यान--वहु परमेश्वर हमारा “बन्धु दुःखनाशक झौर सहायक है तथा 
“जनिता” सब जगत्‌ तथा हम लोगों का भी पालन करने वाला पिता तथा हम लोगों 
के कासों की सिद्धि का विधाता (पूर्ण काम की सिद्धि करने वाला ) बही है, सब जगत्‌ का 
भी विधाता (रचने श्रौर धारण करने वाला) एक परमात्मा ही है, श्रन्य फोई नहीं 
“घामानि वेदेत्यादि” “विश्वा” सब 'धाम' श्रर्थात्‌ अनेक लोक-लोकान्तरों को रच के 
ग्रनन्‍्त सर्वज्ञता से यथार्थ जानता है, वह कौन परमेश्वर है? कि जिससे देव श्रर्थात्‌ 
विद्वान लोग (विद्वाउसो हि देवा:। शतपथ ब्रा०) शअ्रमृत, मरणादि दुःखरहित 
मोक्षपद में सब दुःखों से छूट के सर्वव्यापी पूर्णातन्दस्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो के 
परमानर्द में सेव रहते हैं, “तुतीये”० एक स्थल (जगत्‌ प्रथिव्यादि) दूसरा सुक्प 
(श्रादिकारण) तीसरा-- सर्वेदोषरहित, अनस्तानन्दस्वरूप परकब्रह्म, उस धांस में 
“अध्येरयन्त' धर्मात्मा विद्वान लोग स्वच्छन्द (स्वेच्छा) से वत्तंते हैं, सब बाधाश्रों से 
छूट के विज्ञानवान्‌ शुद्ध होके देश काल वस्तु के परिच्छेररहित सर्वगत “धामन्‌ँ 
झाधारस्वरूप परमात्मा में रहते हैं, उससे दुःखसागर में कभी नहीं गिरते ॥॥ ६ ॥॥ 


मूल प्राथ ना 
यतों यतः समीहसे ततों नोडअभ्॑य कुरु। 
श॑॑ न कुरु प्रजाम्वोष्मंय ना पशुम्य। ॥ ७ ॥ गज ३६। २९॥ 


व्यास्यान-- हे महेश्वर, दयालो ! जिस-जिस देश से श्राप “समीहसे” सम्पक 
चेष्टा करते हो उस-उस देश से हमको अभय करो भश्रर्थात्‌ जहां-जहां से हमको भय 
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प्राप्त होने लगे, वहां-वहां से स्बंथा हम लोगों को भ्रभय (भयरहित ) करो तथा प्रजा से 
हमको सुख करो, हमारो प्रजा सब दिन सुखी रहै, भय देने वाली कभी न हो तथा 
पशुओं से भी हमको अभय करो, किच किसी से किसी प्रकार का भय हम लोगों को 
भ्रापकी कृपा से कभी न हो, जिससे हम लोग निर्भय होके सदेव परमानन्द को भोगें 
झ्ौर मिरन्‍्तर आपका राज्य तथा श्रापकी भक्ति करें ॥ ७ ॥ 


अनन+>+>>>>मञछ 


मूल स्तुति 
बेदाहमेत॑ पुरुष महान्त॑मादित्यवर्ण तमंसः प्रस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वातिं म॒त्युमेति नान्‍्यः पर्न्था विद्यतेडयंनाय ॥ ८ ॥ 


यजु० ३१॥। (१८ ॥। 
व्याख्यान--सहस्रशीर्षादि विशेषणोक्त पुरुष सर्वत्र परिपूर्ण (पूर्णत्वात्पुरि 
शयनाद्वा पुरुष इति निरुक्तोक्ते:) है, उस पुरुष को मैं जानता हूं श्रर्थात्‌ सब मनुष्यों को 
उचित है कि उस परमात्मा को श्रवश्य जानें, उसको कभी न भूलें, भ्रन्य किसी को 
ईश्वर न जानें, वह कसा है कि “महान्तम्‌” बड़ों से भी बड़ा, उससे बड़ा वा तुल्य कोई 
नहीं है “झादित्यवर्णस्‌ श्रावित्य का रचक और प्रकाशक वही एक परमात्मा 
है तथा बह सदा स्वप्रकाशस्वरूप ही है, किच “तमसः परस्तात्‌” तम जो श्रन्धक्रार 
अविद्यादि दोष उससे रहित हो है तथा स्वभक्त, धर्मात्मा, सत्य- प्र मी जनों को भी 
अ्रविद्यादिदोषरहित सद्यः करने वाला वही परमात्मा है, विद्वानों का ऐसा निश्चय है 
कि परकब्रह्म के ज्ञान श्रौर उसकी कृपा के विद्या कोई जीव कभी सुखी नहीं होता। 
“तसेव विदित्वेत्घादि०” उस परमात्मा को जात के ही जीव मृत्यु को उललडः घन कर 
सकता है, श्रन्यथा नहीं क्योंकि “नाइन्य:, पन्था, विद्यतेष्यबनाथ” विना परमेश्वर की 
भक्ति शोर उसके ज्ञान के मुक्ति का मार्ग कोई नहीं है, ऐसी परमात्मा की दृढ़ श्राज्ञा 
है, सब मनुष्यों को इसमें वत्तंता चाहिये और सब पाखण्ड और जझ्जाल अवश्य छोड़ 
देता चाहिये ॥|८॥ 


श्ीजियजन5 


सूल प्रार्थना 
तेजों5सि तेजो मयें थेहि | वीयेम॑सि बीयें मयिं भेहि । 
मसि बल में थेहि। ओजो5स्थोजो मयिं घेहि। 
घि मन्युं मयिं घेहि | सहाँडसि सहों मयें घेहि ॥ ९॥ 
यजु० १९। ९ ॥ 
व्याख्यान-- है स्वप्रकाश ! अनन्त तेज ! श्राप श्रविद्यान्धकार से रहित हो, 
किच सत्य विज्ञान तेजशबरूप हो, आप क्ृपादृष्टि से सुभमें बही तेज धारण करो, 


हल 
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जिससे मैं निस्तेज, दीन और भीरु कहीं कभी न होऊं, है अनम्तवीर्य परमात्मा ! 
ग्राप वीयंस्वरूप हो, आप सर्वोत्तम बल स्थिर मुभमें भी रकक्‍खें, हे श्रतन्‍्तपराक्म ! 
श्राप श्रोज: (पराक्रमस्वरूप ) हो सो मुभमें भी उसी पराक्रम को सदेव धारण करो, 
हे दृष्टानामुपरि क्रोधकृत्‌ ! मुभमें भी दुष्टों पर क्रोध धारण कराओ, हे अनन्त सहन- 
स्वरूप मुभमें भी श्राप सहनसामथ्ये धारण करो प्र्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, सन और 
प्रात्मा इनके तेजादि गुण कभी सुभमें से दूर न हों, जिससे मैं श्रापको भक्ति का 
स्थिर श्रनुष्ठान करू और झ्रापके अनुग्रह से संसार में भी सदा सुखी रहूं ॥ ६ ।। 


मूल स्तुति 


प्रीत्य॑ भतानिं प्रीत्य लोकान प्रीत्य सबीः प्रदिशों दिशेथ । 
+# ४] ७. 


उपस्थाय प्रथमजामतस्थात्मनात्मानमाभि संविधेश ॥ १० ॥ 
हर यजु० ३२ । ११॥ 
व्यास्यान--सब जीवों में (श्र्यात्‌ श्राकाश और अ्रकृति से लेके पृथिवीपय्य॑न्‍्त 
सब संसार में) बह परमेश्वर व्याप्त होके परिपूर्ण भर रहा है तथा सब लोक, सब 
पूर्वादि दिशा श्लौर ऐशान्यादि उपदिशा, ऊपर, नीचे अर्थात्‌ एक कण भी उसके बिना 
श्रपर्याप्त (खाली) नहीं “प्रथमजाम्‌” सुख्य प्राणी भ्रपने ग्रात्मा से श्रत्यन्त सत्याचरण 
विद्या, श्रद्धा, भक्ति से “ऋतस्य” यथार्थ सत्यस्वरूप परमात्मा को “उपस्थाय” यथावत्‌ 
जान उपस्थित (निकट प्राप्त) “अभिसंविवेश” श्रभिभुख होके उसमें 'प्रविष्ट' श्र्थात्‌ 
प्रमानन्दस्वरूप परमात्मा में प्रवेश करके, सब दुःखों से छूट उसी परमानन्द में रहुता 
है।१०॥ 


काना 


मूल प्रार्थना 
भंग प्रगैतभंग सत्यंराधों भगेमा भिपस॒दंवा ददलः 


् न क्+ः 
भ मी, कक ८30 | 
ग॒ प्र नो जनय गोभिरश्रेभंग प्र नाभिनवन्तः स्थाम ॥ ११ ॥ 
है यजु० ३८ | ३६॥। 

व्याख्यान--हे भगवन्‌ ! परमेश्वयवान्‌ भग ऐश्वय के दाता, संसार वा परमाथ 
में आप ही हो तथा “भगप्रणेतः” आपके हो स्वाधोन सकल ऐश्वथ है, श्रन्य किसी के 
झ्राधीन नहीं, ग्राप जिसको चाहो उसको ऐश्व्य देशो, सो झाप कृपा से हम लोगों का 
दारिद्रश-छेदत करके हमको परमेश्वंवाले झरें क्योंकि ऐश्वर्ष के प्रेरक अः्प ही हो, 
हे 'सत्यराध: भगवन्‌ ! सत्येश्वर्य की सिद्धि करनेयाले आप ही हो, सो आप नित्य 
ऐश्वय हमको दीजिये तथा जो मोक्ष कहाता है उस सत्य ऐश्वर्य का दाता श्राप से 
भिन्न कोई मी नहीं है, हे सत्यभग ! पूर्ण ऐश्दरय सर्वोत्तिम बुद्धि हमको झ्ाप दीजिए । 
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जिससे हम लोग श्रापके गुण और ग्रापकी झ्राज्ञा का प्रनुष्ठान, ज्ञान इनको यथावत_ 
प्राप्त हों, हमको सत्यबुद्धि, सत्यकर्म और सत्यग्रुणों को “उदब” (उद्गमय प्रापय ) 
श्राप्त कर, जिससे हम लोग सुक्ष्स से भी सुक्ष्म पदार्थों को यथावत, जानें “भग प्र नो 
जनय हे सर्देश्वर्योत्पादक । हुमारे लिये ऐश्वर्य को श्रच्छे प्रकार से उत्पन्न कर, सर्वो- 
त्तम गाथ, घोड़े और मनुष्य इनसे सहित श्रत्युत्तम ऐश्वर्य हमको सदा के लिये दीजिये, 
हे सवेशक्तिमस्‌ ! आपको कृपा से सब दिन हम लोग उत्तम-उत्तम पुरुष, स्त्री और 
सन्‍्तान, भृत्यवाले हों, श्राप से हमारी अधिक यही प्रार्थना है कि कोई मनुष्य हम में 
दुष्ट और मूर्ख न रहै, न उत्पन्न हो जिससे हम लोगों की सर्वत्र सत्कीत्ति हो श्रौर निन्‍्दा 
कभी न हो ॥ ११ ।॥ 


न्‍किम->«»«-«»«-न-मनक 


घूल प्रार्थना 
आ वि ज्ने्ज छा बकप | /5 
तंदेजति तन्नेजति तहरे तईन्तिके । 
तदन्तर॑स्य सर्वैस्य तदु सर्वस्पास्य बाह्यतः ॥ १२ || गजु० ४० । ५॥ 
व्यास्यान--“तद्‌ एजति” बहु परमात्मा सब जगत्‌ को यथायोग्य अपनी- 


भ्रपती चाल पर चला रहा है, सो भविद्वान्‌ लोग ईश्वर में भी प्रारोप करते हैं कि वह 
भी चलता होगा परन्तु वह सब में पूर्ण है कभी चलायमान नहीं होता, भ्रत एब 
“तन्न जति” (यह प्रभाण है) स्वतः बहू परमात्मा कभी नहीं चलता, एकरस भिश्चल 
होके भरा है, विद्यात्‌ लोग इसी रीति से ब्रह्म को जानते हैं “तद्‌दूरे” श्रधर्मात्मा, 
भ्रविद्वात, विचारशून्य, शजितेन्द्रिय, ईश्वरभक्तिरहित इत्यादि दोषयुक्त मनुष्यों से 
वह ईश्वर बहुत दूर है प्र्थात्‌ वे क्ोट-बोटि दर्ष तक उसको नहों प्राप्त होते, वे 
तब तक जन्प्मरणादि दुःखसागर में इधर-उधर घूमते फिरते हैं कि जब तक उसको 
नहीं जानते “तद्न्तिके” सत्यवादी सत्यकारी, सत्यमानी, जितेन्द्रिय, सर्वजनोपकारक, 
विद्वान, विचारशील पुरुषों के “झ्न्तिक्रे! ध्रत्यन्त मिकट है, किच वह सबके प्रात्माप्रों 
के बीच में प्रस्तर्याम्ती व्यापक होके सर्वत्र पूर्ण सर रहा है, वह आत्मा का भी बझात्मा 
है व्योंकि परमेश्वर सब जगत के भीतर झौर बाहर तथा मध्य श्र्थात्‌ एक तिलमात्र 
भी उतके विना खाली नहीं है, वह झखण्डेक्रस सबमें व्यापक हो रहा है, उसी को 
जातने से ही सुख और मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं ॥ १२॥ 


ननी्जतन 


सूल प्रार्थना 
| ४ जा; यज्ने | | (७ | क्र ७ कर्ज 
आयुर्यज्ञेत कल्पता प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षयज्ञेन कल्पता< श्रोत्रें य्षेनन 


कृव्पतां वाग्यज्ञेन कल्पता मनों यज्ञेन कल्पतासात्मा यत्रेने कत्पर्ता अब्या यश्षेन 


क्षायों शिवितय: ६०३ 


कर्पतां ज्योतिंयश्ञेन कल्पताश्स्वगज्ेन कल्पतां पृष्ठं यक्षेन कल्पतां यज्ञ यज्षेन 
कस्पताम्‌ । स्तोम॑श्व॒ यर्जुश्च ऋक्‌ च॒ साम च बृदच्च सथन्तरं च। स्वेर्देवा 
अगन्मामृर्ता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम बेंटू स्वाह् ॥ १३ ॥ हे 


व्याख्यान--(यज्ञो बै विष्णु: यज्ञो वे ब्रह्म त्या् तरेमशतपथब्राह्मणश्र, ०) यज्ञ 
यजनीय जो सब मनुष्यों का पुज्य इष्टदेव परमेश्वर उसके श्रर्थ अतिश्रद्धा से सब 
मनुष्य सर्वेस्व समर्पण यथावत्‌ करें, यही इस मन्त्र में उपदेश आर प्रार्थना है कि हे 
सर्वस्वामित्‌ ईश्वर ! जो यह आ्राषकी श्राज्ञा है कि सब लोग सब पदार्थ मेरे भ्रपण 
करें, इस कारण हम लोग “श्रायु:” उमर, प्राण, चज्षु (आंख), कान, वाणी, मन, 
प्रात्मा, जीव, ब्रह्म, वेदविद्या श्रौर विद्वान्‌, ज्योति (सुर्थादि लोक अग्न्यादि पदार्थ), 
स्वर्ग (सुखसाधन), पृष्ठ (पृथिव्यादि सब लोक श्राधार ) तथा पुरुषार्थ, यज्ञ (जो-जो 
ग्रच्छा काम हम लोग करते हैं), स्तोम, स्तुति, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, चकार से 
श्रथवंवेद, बृहद्रथन्तर, महारथन्तर, साम इत्यादि सब पदार्थ आपके सम्रपंण करते हैं, 
हम लोग तो केवल भ्रापके ही शरण हैं, जेसी श्राप की इच्छा हो, बेसा हमारे लिये श्राप 
कीजिये, परन्तु हम लोग आपके सन्तान ग्रापकी कृपा से “स्वरगन्श उत्तम सुख को 
प्राप्त हों, जब तक जीवें तब तक सदा चक़वर्त्ती राज्यादि भोग से सुखी रहै श्रोर मरणा- 
नम्तर भी हम सुखी ही रहैं । हे महादेवामुत ! हम लोग देव (परमसविद्वान्‌ ) हों तथा श्रमुत 
मोक्ष जो आ्रापकी प्राप्ति उसको प्राप्त हों “बेट्स्वाहा” आपकी श्राज्ञा का पालन 
आऔर आपकी प्राप्ति में उद्योगी हों तथा श्रम्तर्याप्री आप हृदय में श्राज्ञा कर श्र्थात्‌ 
जैसा हमारे हृदय में ज्ञान हो बेसा ही सदा भाषण करें, इससे विपरीत कभी वहीं, हे 
कृपानिधे ! हम लोगों का योगक्षेम (सब तिर्वाह) आप हो सदा करो, अव हैं सहाय 
से सर्वत्र हमको विजय श्रौर सुख मिले ३ १३ ।। 


न्‍अरन्‍म८+८ममपपक, 


मूल स्तुति 
।८5७ ७.५ 


यस्मान्न जातः परोडअन्योअस्ति य आविवेश थ्ुवनानि विश्व । 


चल 


१0) + ४ 


प्रजापति! प्रज्यां सथ्रराणस्त्रीणि ज्यो्तीछेषि सचते स पोडशी ॥ १४ ॥ 
यजु ० ८। रेए 
व्याख्यान--जिससे बड़ा, तुल्य वा श्रेष्ठ न हुआ, न है और न कोई कभी 
होगा, उसको परमात्मा कहना ! जो “विश्वा भुवनानि” सब भवन (लोक) सब पदार्थों 
के निवासस्थान असंख्यात लोकों को अ्रावेश प्रविष्ट हो के पूर्ण हो रहा है, वही ईश्वर 
प्रजा का पति (स्वामी) है, सब प्रजा को रमा रहा श्रौर सब प्रजा में रम रहा है 
“न्रीणीत्यादि” तीन ज्योति श्रग्नि, वायु और सूर्य इतको जिसने रचा है, सब जगत्‌ के 
व्यवहार और पदार्थेबिद्या की उत्पत्ति के लिये इन तीनों को सुख्य समझना स 


६०४ आर्याभिविनय॑: 


घोडशी” सोलहकला जिसने उत्पन्न को हैं, इससे सोलह कलावान्‌ ईश्वर कहाता है, वे 
सोलहुकला ये हैं--ईक्षण (घिचार) १ प्राण २ श्रद्धा ३ क्षाकाश ४ वायु ४ अ्रग्नि ६ 
जल ७ पृथिवी ८ इन्द्रिय & मन १० अन्न ११ बीये (पराक्रम) १२ तप (धर्मानुष्ठान) 
१३ सन्‍्त्र (वेदबिद्या) १४ कर्मलोक (चेष्टास्थान) १५ और लोकों में नाम १६, 
इतनी कलाओं के बीच में सब जगत है और परसेश्वर में श्रनन्‍्त कला हैं, उसकी 
उपासना छोड़ के जो दूसरे की उपासना करता है, वह सुख को प्राप्त कभी नहीं 
होता किन्तु सदा दुःख में ही पड़ा रहता है ।। १४ ॥॥॥। 
मल स्तुति 

स॒ न॑ः प्तिव॑ सनवेडग्ने सुपायनों भंव। 

सच॑स्वा नः स्वस्तयें ॥ १५ ॥ 7ज० ३। २४॥ 

व्याख्यान-- (ब्रह्म ह्मग्ति:” इत्यादि शतपथादिप्रामाण्याद्‌ ब्रह्म वात्राग्नि्ग्राह्मः ) 
हे विज्ञानस्वरूपेश्व राग्ने ! श्राप हमारे लिये “सुपायन:” सुख से प्राप्त, श्रष्ठोपाय के 
प्रापक, श्रत्युत्तम स्थान के दाता कृपा से स्वेदा हो तथा रक्षक भी हमारे आप ही हो 
हे स्वस्तिद परमात्मन्‌ ! सब दुःखों का नाश करके हमारे लिये सुख का वत्त मान 
सदेव कराश्रो, जिससे हमारा वत्त समान श्रेष्ठ ही हो “स नः पितेव सुनवे” जसे 
करुणामय पिता पपने पुत्र को सुखी ही रखता है, बसे श्राप हमको सदा सुखी रक्‍्खों 
क्योंकि जो हम लोग बुरे होंगे तो उन श्रापकी शोभा नहीं होना, किञ्च सम्तानों को 
सुधारने से ही पिता की शोभा ओर बड़ाई होतो है, श्रन्यथा नहीं ।। १५ ॥॥ 


व ननजनन-न>कब, 


मूल स्तुति 
विधूरसि प्रवाहण। | वह्धिरासि दृव्यवाहनः । 
श्वात्रोइसि प्रचेता। । तृथोषसि विश्ववेंदा। ॥ 
उशिगंसि क॒वि। । अद्भारिरसि बम्भारिः । अवस्थूरसि दुबबस्वानू । 


ग परिषधोंड्सि परव॑मानः | 
नर्मोंड्सि प्र॒तक्‍र्वा | मष्टोइसि हव्युसदन! । ऋतर्धामासि स्वर्ज्योतिः ॥ 
समद्रोइईसि विश्वव्यचा। । अजोडस्पेकप्रात्‌ । अहिरसि बुध्न्यः । 
वागस्पैन्द्रमसि सर्दोंड्सि | ऋत॑स्थ द्वारों मा मा सन्ताप्रम । 
अध्य॑नामध्यपते प्र मां तिर स्व॒स्ति मेडस्मिनू पथि देवयानें भूयात्‌ ॥ 

१६ । ७ | है ॥| खछह 5 । जब हद हद कह प्‌ 


हा 
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445 
रत 
[3] 
तु 
क 
7: 
ञ्र 
क्र 
वर 
४ 
अल 





भ्राय्यों भिविनयेः ६ ०भ्ू 


व्यार्यान-- हे व्यापकेश्वर ! झाप विभ्‌ हो अर्थात्‌ सर्वत्र प्रकाशित वेभबे- 
श्वर्ययुक्त हो किन्तु और कोई नहीं, विभ होके आप सब जगत्‌ के प्रवाहण (स्वस्वनियम्त- 
पूर्वक चलानेवाले ) तथा सबके निर्वाहकारक भी हो, है स्वप्रकाशक सर्बरसवाहके- 
श्वर ! आप वह्ि हैं अर्थात्‌ सब ह॒व्य उत्कृष्ट रसों के भेदक, आकर्षक तथा यथावत्‌ 
स्थापक हो, हे आत्मन्‌ ! श्राप शीघ्र व्यापनशील हो तथा प्रक्ृध्ट ज्ञानस्वरूप प्रकृष्ट 
ज्ञान के वेनेवाले हो, हे स्वंबित्‌ ! श्राप तुथ और विश्ववेदा हो, “तुथो वे ब्रह्म” 
( यह शतपथ की श्र्‌ति है ) सब जगत में विद्यमान, प्राप्त और लाभ करानेवाले हो 
॥ १६ ॥ है सर्वप्रिय ! आप “उशिक्‌ कमनीयस्वरूप श्र्थातु सब लोग जिनको 
चाहते हैं क्योंकि श्राप 'कवि' पूर्ण विद्वान हो तथा आप “अ्रड घारि' हो श्र्थात्‌ स्वभक्तों 
का जो अघ ( पाप ) उसके अरि (शत्र ) हो उस समस्त पाप के नाशक हो तथा, 
“बम्भारिः” स्वभक्तों और सब जगत के पालन तथा धारण करनेवाले हो “श्रव- 
स्पुरति दुवस्वान्‌” श्रन्नादि पदार्थ अपने भक्तों धर्मात्माश्रों को देने की इच्छा सदा 
करते हो तथा परिचरणीय विद्वानों से सेवनीयतम हो “शुस्ध्युरसि, मार्ज्जालीयः” 
शुद्धस्वरूप भर जगत के शोधक तथा पापों का भारजन ( निवारण ) करने 
वाले श्राप ही हो, प्रन्य कोई नहीं “सम्राडस कुशानु:” सब राजाश्ों के महाराज 
तथा कृश दीनजनों के प्राण के सुखदाता आप ही हो “परिषद्योसि पवसमानः” हे 
न्‍्यायकारिन्‌ ! पवित्र परमेश्वर, सभा के आज्ञापक, सभ्य, सभापति,सभा प्रिय, सभारक्षक, 
आप ही हो तथा पविन्रस्वरूप पविन्रकारक, सभा से ही सुखदायक, पविन्नप्रिय, श्राप 
ही हो “नभोडसि प्रतक्‍्वाँ हे निविकार ! भ्राकाशवत श्राप क्षोभरहित अ्तिसुक्ष्म 
होने से श्रापका नाम नभ है तथा “प्रतक्‍्वा” सबके ज्ञाता, सत्यासत्यकारी जनों के 
कर्मों की साक्ष्य रखनेवाले कि जिसने जैसा पाप वा पुण्य किया हो, उसको वेसा 
फल मिले, श्रन्य का पुण्य वा पाप श्रन्य को कभी न पक्‍िले “मृष्टोसि हव्यसूदनः” 
मुष्ट शुद्धस्वरूप सब पापों के मार्जक, शोधक तथा “हव्यसुदन:” सिष्ट-सुगन्ध, रोग- 
नाशक, पुष्टिकारक इन द्रव्यों से वायु-वुष्टि की शुद्धि करने-करानेवाले हो, श्रत एव 
सब द्वव्यों के विभागकर्ता श्राप ही हो, इससे श्रापका ताम “हव्यसूदन” है, “ऋत- 
धामासि स्व्ज्योति:” हे भगवन्‌ ! आपका हो धाम स्थान सबंगत सत्य और यथार्थ - 
स्वरूप है, यथार्थ ( सत्य ) व्यवहार में ही श्राप निवास करते हो “स्व: श्राप 
सुखस्व॒रूष श्र सुखकारक हो तथा ज्योति: स्वप्रकाश और सबके प्रकाशक 
आप ही हो ।। १७॥। “समुद्रोईसि विश्वव्यचा:” हे द्रवणीयस्वरूप ! सब भूतसात्र 
श्राप ही में द्रव हैं क्योंकि कार्य-कारण में ही मिले हैं, आप सबके कारण हो तथा 
सहज से सब जगत को विस्तृत किया है, इससे श्राप “विश्वव्यचा: हैं “अजो- 
स्पेकपात्‌” आपका जन्म कभी नहीं होता और यह सब जगत्‌ श्राप के किंज्िचि- 
स्मान्न एक देश में है, श्राप श्रतन्‍्त हो “अ्रहिरसि बुध्न्यः” आपको हीनता कभी 
नहीं होती तथा सब जगत्‌ के मुलकारण और श्रन्तरिक्ष में भी सदा श्राप ही पूर्ण 
रहते हो “वागस्पेन्द्रससि सदोसि” सब शास्त्र के उपदेशक भ्रनन्तविद्यास्वरूप होने 
से श्राप वाक हो, परसेश्वयेस्वरूप सब विद्वानों में अत्यन्त शोभायमान होने से श्राप 


३६०६ आश्याभिविनय: 

ऐंद्र हो, सब संसार श्राप में ठहर रहा है, इससे श्राप सदा ( सभास्वरूप ) हो 
“ऋतस्य द्वारो सामसा संतप्वम सत्यविद्या और धर्म ये दोनों मोक्षस्वरूप आप 
की प्राप्ति के द्वार हैं, उनको संतापयुक्त हम लोगों के लिये कभी मत रक्‍्खों किन्तु 
सुखस्वरूप ही खुले रक्खो, जिससे हम लोग सहज से श्रापको प्राप्त हों “अध्चना- 
सित्यादि” हे श्रष्दपते ! परमार और व्यवहार मार्गों में मुकको कहीं क्लेश मत 
होने दे किन्तु उन सार्गों में मुझको स्वस्ति ( आनन्द ) आपकी कृपा से रहै, किसी 
प्रकार का दुःख हथको न रहै ॥॥१८ ॥॥ 


मूल स्त॒ृति 

देवकंतस्यैनसो5वयजनमासि । मनुष्यक्ृत॒स्थैन॑सो5बृयजनमासि । 
पिवकतस्मैनैसो 5वयजनमातति । आत्मकतस्पैनंसोडबुयज॑नमसि । 
एनंस एनसो5वयजनमासि । यच्चाहमेनों विद्वांश्रकार यच्चार्विद्वास्तस्थ स्वस्थे- 
न॑सो5वयज॑नमसि ।| १९ ॥ 'जु० 5 । १३॥ 

व्याख्यान--है सर्वेपापप्रणाशक ! “देवकृत:०” इन्द्रिय, विद्वान श्रौर 
दिव्यगुणयुक्त जन के ढुःख के नाशक एक ही श्राप हो अन्य कोई नहों, एवं मनुष्य 
( मध्यस्थजन ), पित्‌ ( परमविद्यायुक्त जन) और “आत्मकृत ०” जीव के पापों से 
तथा “एनस०” पापों से भी बड़े पापों से श्राप ही अ्रवयजन' हो श्रर्थात्‌ सबब पापों से 
श्रलग हो ओर हम सब मनुष्यों को भी पाप से दूर रखनेवाले एक श्राप ही दयामय पिता 
हो, है महानन्तविद्य ! जो-जो मेंने विद्वान वा श्रविद्वान्‌ हो के पाप किया हो, उन सब 


पापों का छुड़ानेवाला भ्रापके बिना कोई भी इस संसार में हमारा शरण नहों है, इससे 
इमारे ्रविद्यादि सब पाप छुड्टा के शीघ्र हतको शुद्ध करो ॥ १६ ॥। 


मूल स्तुति 
हिरण्यगर्भ: समंवत्तेतांग्रे भूतस्य॑ जात पत्रिक 5आसीत । 
स्‌ दांधार प्रथिवीं ध्यामृतेमां कस्में देवाय हविषा विधेम ॥ २० ॥ 
हु यजु ० १३ । ४ ॥ 
व्याख्यान--जब सृष्टि नहीं हुई थी तब एक श्रद्वितीय हिरण्यगर्भ (जो सुर्य्यादि 
तेजस्वी पदार्थों का गर्भ नाम्त उत्पत्तिस्थान उत्पादक) है सो ही प्रथम था, बह सब 


जगत का सनातन प्रादुभ् त प्रसिद्ध पति है, वही परमात्मा प्रथिवी से ले के प्रकृतिपर्यन्त 
जगत्‌ को रच के धारण करता है, “कसम (कः प्रजापति;, प्रजापतिबेंकस्तमे देवाय, 


आ्राय्याभिविनय: ६०७ 


शतयथे) प्रजावति जो परमात्मा उसको पूजा आरत्मादि पदार्थों के समपंण से यथावत्‌ 
करें, उससे भिन्न की उपासना लेशमात्र मो हम लोग न करें, जो परमात्मा को छोड़ के 
वा उसके स्थान में दूसरे की पूजा करता है, उतकी और उस देश भर की श्रत्यन्त 
दुदेशा होती है यह प्रसिद्ध है, इससे चेतो मनुब्यो ! जो तुमको सुख की इच्छा हो तो एक 
तराकार परमात्मा की थधावत्‌ भक्ति करो, श्रन्यथा तुमको कभी सुख न होगा 
॥ २० ।! 


अमकन+न-नपन नमन 


मूल प्राथ ना 
इन्द्रो विश्वस्य राजति । श॑ नॉ5अस्तु हिपदे श॑ चतुष्पदे ॥ 
श॑ नो बात; पवता७ श॑ न॑स्तपतु छथ । 
श॑ न करनिंक्रददेवः पजेन्योंडअभिव॑पत ॥| 
अहांनि शं भव॑न्तु न! शश्रात्री प्रतिंधीवताम। 
श॑ ने इन्द्राग्नी भंवतामबोंमि। श॑ न इन्द्रावरुणा रातहंव्या। 
श॑ ने इन्द्रापपणा वार्जसातो शमिन्द्रासोमा सखुविताय शंयोः ॥ 
२१ । २२। २३ ॥ गजु० ३६। ८। १०१ ११॥ 


व्यास्यान--है इन्द्र ! झ्राप परमंश्वयंयुक्त सब संसार के राजा हो, सर्वप्रकाशक 
हो, हे रक्षक ! श्राप कृपा से हम लोगों के “द्विपदे” जो पुत्रादि, उनके लिये परमसुख- 
दायक हो तथा “चतुष्पदे” हस्ती अश्व और गवादि पशुझ्रों के लिये भी परमसुखदायक ; 
हो, जिससे हम लोगों को सदा श्रानन्‍्द ही रहै ।। २१ !। हे सर्वेनियन्तः ! हमारे लिये 
सुखकारक, सुगन्ध, शीतल और मन्उ-मनन्‍्द वायु सदेव चले, एवं सूर्य भी सुखकारक तपे 
तथा मेघ भी सुख का शब्द लिये श्रर्थात्‌ गर्जनपूर्वक सदेव काल-काल में सुखकारक बर्षा 
वर्ष, जिससे श्रापक्के कृपापात्र हम लोग सुखानन्द ही में सदा रहैँ।। २२॥। है 
क्षणादि कालपते ! सब दिवस आपके नियम से सुखरूप ही हयको हों, हमारे लिये 
स्व रात्रि भी ग्रानन्द से बीतें, हे भगवन्‌ | दिन श्लौर राडियों को चुछकारक ही श्राप 
स्थापन करो, जिससे सब समय में हप लोग सुखी हो रहें, हे सर्वेस्वासित  /इर्द्रास्ती 
सुर्ये तथा अग्नि ये दोनों हमको आप के अ्नुग्रह से श्रौर नानाविध रक्षाओं से सुखकारक 
हों “इन्द्रावरुणा रातह॒ब्या/ हे प्राणाघार ! हम से शुद्धिगुणयुक्त हुए श्रापकी प्रेरणा 
से वायु और चन्द्र हम लोगों के लिये सुखरूप ही सदा हों “इन्द्रापूषणा, वाजसातौ” 
हे प्राणपते ! आपकी रक्षा से पूर्ण आयु और बलयुक्त प्राणवाले हम लोग अपने 
अत्यन्त पुरुषाथ युक्त युद्ध में स्थिर रहें, जिससे शप्रश्नों के सम्मख क्रम निबल कभी न 
हों /इन्द्रायोमा सुचिताय शंगो: (जाणापातों वा इन्हारनों इत्यादि शालपथ ) हे सहा- 
राज ! शझ्ापके प्रबन्ध से राजा और प्रजा परस्पर विद्यावि सत्यगुणयुक्त होके अपने 


द्ण्घ श्राथ्योभिविनय: 


ऐश्वरय का उत्पादन करें तथा आपकी कृपा से परस्पर प्रीतियुक्त हों, श्रत्यन्त सुख 
लाभों को प्राप्त हों, श्राप हम्त पुत्र लोगों को सुखी देख के अत्यन्त प्रसन्न हों और हम 
भी प्रसन्नता से आप और जो आपकी सत्य श्राज्ञा उसमें ही तत्पर हों ।। २३ ॥। 


मल स्तुति 
प्र तह्ोचिदमृत लु विद्वान म॑न्धर्वों थाम विभृततं गरहा सत्‌। 
त्रीणिं पदानि निर्िता गुहास्य यस्तानि वेद स पितु! प्ताइसंत्‌ ॥ २४ ॥ 
यजु० ३२। ९ ॥ 

व्याख्यान-- हे वेदाविशास्त्र श्रौर विद्वानों के प्रतिपादन करने योग्य ! जो 
प्रमत (सरणादि दोषरहित) मुक्तों का धास (निवासस्थान ) सर्वगत सबका धारण 
श्रौर पोषण करनेवाला, सबकी बुद्धियों का साक्षी ब्रह्म है, उस श्रापका उपदेश तथा 
धारण जो विद्वान्‌ जानता है, वह्‌ गन्धर्व कहाता है (गच्छतीति गं-- ब्रह्म, तद्धरतीति स 
गन्धवे:) सर्वगत ब्रह्म को जो धारण करनेवाला उसका नाम गन्धव है तथा परमात्मा 
के तीन पद हैं-जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय करने के सासथ्थ्य को तथा ईश्वर 
को जो स्वहृदय में जानता है, वह पिता का भी पिता है भ्र्थात्‌ विद्वानों में भी विद्वान्‌ है 
0 २४॥। 


मूल प्राथ ना 
था! शारन्तिरन्तारिक्षु £ शान्ति: प्रथिवी शान्त्रिपः शास्तरोप॑धयः शान: | 
वनस्पत॑यः शान्तिविश्वेंदेधाः शाम्तित्रेत्ल शान्तिःसबंर शान्तिस्शान्तिरेंब 
शान्ति! सा मा शान्तिरेधि ॥ २५ ॥ “3० *ै६। ६७॥ 

व्याख्याल-है सर्वदुःख की शान्ति करनेवाले ! सब लोकों के ऊपर जो 
प्राकाश सो सर्वदा हम लोगों के लिये शानन्‍्त (निरुपद्रव) सुखकारक ही रहे, श्रन्तरिक्ष 
सध्यस्थ लोक झौर उसमें स्थित वायु श्लादि पदार्थ, पृथिवी, पृथिवीस्थ पदार्थ, जल, 
जलस्थ पदार्थ, ओषधि, तत्रस्थ गुण, वनस्पति, तत्रस्थ पदार्थ, विश्वेदेव (जगत्‌ के सब 
विद्वान) तथा विश्वद्योतक वेदसन्त्र, इन्द्रिय, सूर्यादि, उचकी किरण, तत्रस्थ गुण, बहा, 
परमात्मा तथा वेदशास्त्र, स्थूल और सूक्ष्म, चराइचर जगत्‌ ये सब पदार्थ हमारे लिये 
हे सर्वेशक्तिमन्‌ परसात्सा ! श्रापकी कृपा से शान्त (निरुपद्रव ) सदानुकूल सुखदायक 
हों, मुझको भी वह शात्ति प्राप्त हो, जिससे मैं भी आपको क्रपा से शान्‍्त, दुष्ट 
क्रोधादि उपद्रव रहित होऊं तथा सब संसारस्थ जीव भी दुष्ट क्रोधादि उपद्रवरहित ही 
हों ।। २५ ।। 


आर्य्याभिविनय: ६०६ 


मूल स्तुति 
नरम! शम्भवाय॑ च मयोभवार्य च 
मं; शड़क्राय॑च मयस्क्राय॑ च॒ 
मंः शिवार्य च शिवतराय च॥ २६॥ 


श -3] 


यजु० १६ | ४१॥। 

व्याख्यान--हे कल्याणस्वरूप, कल्याणकर ! शाप शंभव हो (मोक्ष सुखस्वरूप 

और मोक्ष सुख के करने वाले हो), झ्रापको नमस्कार है, श्राप सयोभव हो, सांसारिक 

सुख के करने वाले श्रापको में नमस्कार करता हूं, श्राप शद्धूर हो, श्राप से ही जीवों 

का कल्याण होता है भ्रन्य से नहीं तथा 'मयस्कर' श्रर्थात्‌ सन, इन्द्रिय, प्राण श्नौर श्रात्मा 

को सुख करने वाले श्राप ही हो, श्राप शिव (मद्भलमय ) हो तथा शिवतर (श्रत्यन्त 

कल्याणस्वरूप श्रौर कल्याणकारक ) हो, इससे श्रापको हम लोग वारम्वार नमस्कार 

करते हैं (नमो तस इति यज्ञ: शतपथे) श्रद्धा भक्ति से जो जन ईश्वर को नमस्कारादि 
करता है सो मद्भूलमय हो होता है ॥ २६ ॥॥ 


आित+ 


मूल प्रार्थना 
भद्रें कर्णमि: शरृणुयाम देवा भद्रं प॑र्येमाक्षमियेजत्रा। । 
स्थिरेर्रैंस्तुष्टुबासंस्त॒नूभिव्यशेमहि देवहिंत॑ यदायु) ॥ २७॥ 
यजु० २५। २१॥ 
व्याख्यान--हे देवेश्वर ! देव विद्वानों ! हम लोग कानों से स्देव भद्र कल्याण 
को ही सुनें, श्रकल्याण की बात भी न सुनें । हे यजनीयेश्वर ! हे यज्ञकर्त्तारो ! हम श्राँखों 
से कल्याण (सद्भलसुख) को ही सदा देखें, हे जनो ! हे जगदीश्वर ! हमारे सब झड्ध- 
उपाज् (श्रोत्नादि इन्द्रिय तथा सेनादि उपाद्ध) स्थिर (दृढ़) सदा रहें, जिनसे हम 
लोग स्थिरता से श्रापकी स्तुति श्रौर श्रापको झाज्ञा का श्रमुष्ठान सदा करें तथा हम 
लोग प्रात्मा, शरोर, इन्द्रिय श्रोर विद्वानों के हितकारक आयु को विविध सुखपुर्वक 
प्त हों ग्र्थात सदा सुख में ही रहें ॥। २७ ॥॥ 


मल स्त॒ति 
ब्रह्म॑जन्नान॑ प्रथम परस्ताद्ि सींमतः सरुचों बेन 5आँब 


स्‌ बध्न्या 5 उपमा 5 अस्य विष्ठा) सतश्र योनिमसंतश्र विवं! ॥| २८ |! 
यजु० १३। ३ ॥ 
9७ 


घर 


६१० आर्य्याभिविनय : 


व्याख्यान- हे महीय परमेश्वर ! झाप बड़ों से भी बड़े हो, श्राप से बड़ा वा श्राप 
के तुल्य कोई नहीं है “जज्ञानम” सब जगत्‌ में व्यापक (प्रादुभ त) हो, सब जगत्‌ के 
प्रभ्ण (आदिकारण) आप ही हो, सूर्यादि लोक “सीमत: सीमा से युक्त (मर्यादा- 
सहित) “सुरुच:” आ्राप से प्रकीशत हैं, “'पुरर्तात्‌” इस को पुर्वे रच के आप ही धारण 
कर रहे हो, (व्याव:) इन सब लोकों को विविध नियमों से पृथक-पृथक्‌ यथायोग्य 
वर्ता रहे हो, “वेन:” आप के आनन्दस्वरूष होने से ऐसा कोई जन संसार में नहों है 
जो झ्रापकी कामना न करे, किन्तु सब हो आपको मिला चाहते हैं तथा श्राप अ्रनन्त 
विद्यायुक्त हो, सब रीति से रक्षक श्राप ही हो, सो ही परमात्मा “बुध्स्या:” अ्च्तरिक्षा- 
न्तगंत दिशादि पदार्थों को “विवः” बिवत (विभक्त) करता है वे, अन्तरिक्षादि “उपमा 
सब व्यवहारों में उनयुक्त होते हैं श्रौर वे इस विविध जगत के निवासस्थान हैं, “सत्‌ 
विद्यमान स्थल जगत्‌ “असत्‌” अविद्या चक्षरादि इन्द्रियों से अगोचर इस विविध जगत्‌ 
को “योनि” झ्रादि कारण आ्रापको ही बेद शास्त्र श्र विद्वान लोग कहते हैं, इससे इस 
जगत्‌ के माता-पिता श्राप ही हैं, हम लोगों के भजनीय इष्टदेव हैं ॥। २८ ॥॥ 


र>तलरतञसनस४नच>० ०५ 


सूल प्राथ ना 
[मित्रिया न 5 आप $ ओष॑घयः सन्तु । दुर्मिश्रियास्तसमें सन्त 


थोष्स्मान्‌ देष्टि ये थे बय॑ द्विष्म! ॥ २९ | गज ६॥ २२॥ ३६। २३॥ 


व्याख्यान-- हे सवशित्नसम्पादक ! श्रापकी कृपा से प्राण श्रौर जल तथा विद्या 
श्रोर शोषधी “सुम्त्रिया” (सुखदायक) हम लोगों के लिये सदा हों, कभी प्रतिकूल न 
हों श्रौर जो हमसे द्वष श्रप्रीति शत्रुता करता है तथा जिस दुष्ट से हस द्वष करते हैं, 
हे न्‍्पायकारिन्‌ ! उसके लिये “दुमित्निया” पुर्वोक्त प्राणादि प्रतिकूल दुःखकारक ही हो 
अर्थात्‌ जो श्रधर्म करे उसको आपके रचे जगत्‌ के पदार्थ दुःखदायक ही हों, जिससे वह 
[अधर्म ने करें ओर | हमको दुःख न दे सके, पुतः हम लोग सदा सुखी ही रहें ।। २६ ॥। 


>्ध्ज 


मूल प्रार्थना 
य 5 हमा विश्वा शुवनानि जुहदषिहोता न्‍्यरसींदत्‌ पिता न । 


स5 आशिषा द्र्विगमिच्छमान! प्रथमच्छदवरॉ२॥5आविंवेश || ३० ॥ 
यजु० १७ । १७ ॥ 
व्याख्यान--होता” उत्पत्ति ससय में देने शोर प्रलथ समय में सबको लेनेबाला 
परमात्मा हो है “ऋषि: सर्व इन सब लोक-लोकान्तर भुवनों का श्रपने सामथ्य- 


भ्राय्योभिविनय: ६११ 


कारण में होम (प्रलय करके ) “न्यसीदत्‌” नित्य श्रवस्थित रहता है, सो ही हमारा पिता 
है फिर जब “द्रविण” द्रव्यरूप जगत्‌ को स्वेच्छा से उत्पन्न किया चाहता है, उस 
“आशिषा” सामथथ्य से बधायोग्य विविध जगत्‌ को सहजस्वभाव से रच देता है, इस 
चराचर “प्रथमच्छत्‌” विस्तोर्ण जगत्‌ को रच के श्रनन्तस्वरूप से आच्छादित करता है 
और अन्‍्तर्यामी साक्षीस्वरूप उसमें प्रविष्ट हो रहा है श्र्थात्‌ बाहर श्नौर भीतर परिपूर्ण हो 
रहा है, बही हमारा निश्चित पिता है, उसकी सेवा छोड़ के जो मनुष्य श्रन्य मुर्त्यादि की 
सेवा करता है, वह क़ृतध्नत्वादि महादोषयुक्त हो के सदेव दुःखभागी होता है, जो 
मनुष्य परसमदयासय पिता की श्राज्ञा में रहता है, वह सवरनिनन्‍्द का सदेव भोग करता 
है ।॥ ३० ॥ 


मूल स्तुति 
इंपे पिंन्वस्थ | ऊर्मे पिंन्वस्व । ब्रक्णे पिन्वस्व । क्षत्राय पिन्वस्व । 
द्यावाएशथ्रिवीभ्याँ पिन्वस्व । ध्मोसि सुधम । अमेन्‍न्यस्मे नम्णानिं धारय 
ब्रक्ष॒ घारय क्षत्र घारय विश घारय ॥ ३१ ॥ 7ज० ३८। १४॥ 


व्याख्यान--है सर्वसौख्यप्रदेश्तवर ! हमको “इषे” उत्तमान्न के लिये पुष्ट कर, 
भ्रत्न के श्रपचन वा कुपच के रोगों से बचा तथा विना अ्रन्न के दुःखी हम लोग कभी 
न हों । हे महाबल ! “ऊर्जे” श्रत्यन्त पराक़म के लिये हमको पुष्ट कर। हे बेदोत्पादक! 
“ब्रह्मणे” सत्य बेदविद्या के लिये बुद्घ्यादि बल से सदेव हमको पुष्ट और बलयुक्त कर । 
हे महाराजाधिराज परब्रह्मन्‌ ! “क्षत्राय अखण्ड चक़वर्ती राज्य के लिये शौय॑, 
धैयें, नीति, विनय, पराक्रम श्रौर बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा से हम लोगों को 
यथावत्‌ पुष्ट कर, श्रस्य देशवासी राजा हमारे देश में कभो न हों तथा हम लोग 
पराधोन कभी न हों। हे स्वगंपृथिवोश ! “ह्यवापूथिवोम्याम्‌ स्व (परमोत्कृष्ट 
मोक्षसुख) पृथिवी (संसारसुख) इन दोनों के लिये हमको समर्थ कर। हे सुष्ठु 
धमंशोल ! त्‌ धर्मकारी हो तथा घेमंस्वरूप ही हो। हम लोगों को भी कृपा से 
धर्मात्मा कर। “अ्रमेनि” तू निर्वेर है, हमको भो निर्बेर कर तथा कृपादृष्टि से “अस्मे/ 
(अश्रस्मभ्यस्‌) हमारे लिये “नृम्णानि” विद्या, पुरुषार्थ, हस्ती, श्रश्व, सुबर्ण, हो रादिरत्न, 
उत्कृष्ट राज्य, उत्तम पुरुष और प्रीत्यादि पदार्थों को धारण कर, जिससे हम लोग 
किसी पदार्थ के विता दुःखी न हों । हे सर्वाधिपते ! ब्राह्मण (पूर्णविद्यादि सद्गुणयुक्त) 
क्षत्र (बुद्धि, विद्या तथा शौर्यादि गुणयुक्त) “विश श्रनेक विद्योद्यम, बुद्धि, विद्या, 
धन झौर धान्यादि बलयुक्त तथा शुद्रादि भी सेवादि गुणयुक्त उत्तम हमारे राज्य सें 
हों, इन सबका घारण श्राप ही करो, जिससे अखण्ड ऐश्वयं हमारा श्राप को कृपा से 
सदा बना रहै 0३१४ 9 0 2 


६१२ आ्राय्याँंभिविनय : 


मल स्त॒ृति 
कि£ स्विंदासीदधिष्टानमारम्भंग॑ कतमस्स्बित्कथासींत । 


यतो भूमि जनय॑न्विश्वकंमां विद्यामो्णीन्महिना विश्व॑क्षाः || ३२ ॥ 
यजु० १७। १८॥ 


व्याख्यान--( प्रश्नोत्तर विद्या से--) इस संसार का अधिष्ठान क्या है ? कारण 
श्रौर उत्पादक कौन है ? किस प्रकार से है ? तथा रचना करनेवाले ईश्वर का श्रधिष्ठा- 
नादि क्या है ? तथा निमित्तकारण और साधन--जगत्‌ वा ईश्वर के क्या हैं, (उत्तर) 
“बत:” जिसका विश्व (जगत्‌ कर्म) किया हुआ है, उस विश्वकर्मा परमात्मा ने 
अनन्त सामथ्य से इस जगत्‌ को रचा है, वही इस सब जगत्‌ का भ्रधिष्ठान, निमित्त 
श्रौर साधनादि है, उसने श्रपने श्रनन्‍्त सामथ्ये से इस सब जीवादि जगत्‌ को यथायोग्य 
रचा और भूमि से ले के स्वर्ग प्यन्त रच के स्व महिमा से “और्णोत्‌” श्राच्छादित कर 
रकखा है और परमात्मा का श्रधिष्ठानादि परमात्सा ही है श्रन्य कोई नहीं, सबका 
भी उत्पादन, रक्षण, धारणादि वही करता है तथा आनन्दमय है और वह ईश्वर 
कसा है ? कि “विश्वचक्षा:” सब संसार का द्रष्टा है, उसको छोड़ के श्रन्य का श्राश्रय 
जो करता है, वह दुःखसागर में क्यों न ड्बेगा ? ॥३२॥ 


मूल प्रार्थना 
तनुपा5 अग्नेइसि तनन्‍्व॑ में पाहि। आयुदा5 अंग्नेडस्थायुर्मे देहि । 
बचोंदा$ अग्नेडसि ब्चों मे देहि। अग्ने यन्मे तन्‍्वाड ऊन॑ तन्‍्म5आपंण ॥ ३३॥ 
यजु० ३। १७ ॥। 
व्याख्यान--हे सर्वरक्षकेश्वराग्ने ! तू हमारे शरीर का रक्षक है। सो शरीर 
को कृपा से पालन कर, हे महावेद्य ! श्राप श्रायु (उमर) बढ़ानेबाले हो, मुभकों 
सखहूप उत्तमायु दीजिये, हे श्रनन्त विद्यातेजयुक्त ! आप “वबर्च:” विद्यादि तेज अर्थात्‌ 
यथार्थ विज्ञान देनेवाले हो, मुझको सर्वोत्कृष्ट विद्यादि तेज देश्रो, पूर्वोक्त शरीरादि 
की रक्षा से हमको सदा श्रानन्द में रक्खों श्रोर जो-जो कुछ भी शरीरादि में “ऊनम्‌” 
न्यून हो, उस-उस को कपादृष्टि से सुख और ऐश्वर्य के साथ सब प्रकार से आप पूर्ण 
करो, किसी श्रानन्द वा श्र ष्ठ पदार्थ की न्‍्यूनता हमको न रहै, श्रापके पुत्र हम लोग 
जब पूर्णानन्‍्द में रहेंगे तभी श्राप पिता की शोभा है क्योंकि लड़के लोग छोटी-बड़ी 
चीज अथवा सुख पिता-माता को छोड़ किससे माँगें ? सो श्राप सर्वशक्तिमान्‌ हमारे 
पिता, सब ऐश्वर्य तथा सुख देनेवालों में पूर्ण हो ॥३३॥। 


श्राथ्या भिविनय : ६१३ 
मूल स्तुति 
विश्वतंश्रचक्षुरुत विश्वतोमुखों विश्वतों बाहुरुत विश्वत॑स्पात्‌ । 
से बाहुभ्यां धर्मति संपतत्रेधाव[भूमी जनय॑न्‌ देव एक! ॥ ३४ ॥ 
यजु० १७ । १९ ॥ 
व्याख्यान--विश्व (सब जगत्‌ में) जिसका चक्ष (दृष्टि) जिससे अदृष्ट कोई 
वस्तु नहीं तथा जिसके सर्वत्र मुख, बाहु, पग अन्य श्रोत्नादि भी हैं, जिसकी दृष्टि में अर्थात्‌ 
स्वेदृकू, सर्ववक्‍ता, सर्वाधारक और सर्बंगत ईश्वर व्यापक है, उसी से जब डरेगा तभी 
धर्मात्मा होगा अ्रन्यथा कमी नहीं, वही विश्वकर्म्मा परमात्मा एक ही श्रद्वितीय है, 
पृथिवी से लेके स्वगंपय्येन्त जगत्‌ का कर्त्ता है, जिस-जिस ने जंसा-जैसा पाप वा पुण्य 
किया है, उस-उस को न्यायकारी दयालु जगत्पिता पक्षपात छोड़ के श्रनन्‍्त बल श्रौर 
पराक्तम इन दोनों बाहुश्रों से सम्यक्‌ “पतत्रे:” प्राप्त होने वाले सुख-दुःख फल दोनों 
से प्राप्त सब जीवों को “धमति” (घधमत-कम्पन) यथायोग्य जन्ममरणादि को प्राप्त 
करा रहा है, उसो निराकार, भ्रज, अनन्त, सर्वशक्तिसान्‌, न्‍्यायकारी, दयामय, ईश्वर 
से भ्रन्य को कभी न मानना चाहिये, वहो याचनीय, पुजनीय, हमारा प्रभ स्वामी और 
इष्टदेव है, उसी से सुख हमको होगा, अन्य से कभी नहीं ॥३४॥। 


मूल स्तुति 
भू धृंवः स्व: । स॒प्रजाः प्रजामिं: स्पारछेसुवीरों बीरे! सपोषः पोषेः । 
नये प्र॒जां में पादि । शर्श्स्प पश्न्में पाहि अथर्य पितु में पाहि ॥ ३५ ॥ 


यजु० ३। ३७ ॥। 


व्यास्यान--हे सर्वमद्भलकारकेश्वर ! श्राप “भू:” सदा वत्तमान हो “भुव:” 
वायु आदि पदार्थों के रचनेवाले “स्वः” सुखरूप लोक के रचनेवाले हो, हमको तीन 
लोक का सूख दीजिये, हे सर्वाध्यक्ष ! श्राप कृपा करो, जिससे कि मैं पुत्न-पौत्रादि उत्तम 
गुणवाली प्रजा से श्रष्ठ प्रजावाला होऊ , सर्वोत्कृष्ट बीर योद्धाप्रों से “सवीर:” युद्ध में 
सदा विजयी होऊ, हे महापुष्टिप्रद ! श्रापके अनुग्रह से अत्यन्त विद्यादि तथा सोम 
ओषधि सुवर्णा दि ओर नरोग्यादि से सर्वपुष्टियुक्त होऊ, हे “नये” नरों के हितकारक ! 
मेरो प्रजा की रक्षा श्राप करो, हे “शंस्थ स्तुति करने के योग्य ईश्वर ! ह॒स्त्यश्वादि 
पशुश्रों का आप पालन करो, हे “अ्रथर्य” व्यापक ईश्वर ! “पितुम” मेरे श्रन्न की 
रक्षा कर, हे दयानिधे ! हम लोगों को सब उत्तम पदा्थों से परिपुर्ण श्नौर सब दिन 
श्राप श्रानन्द में रकक्‍्खो ॥३५॥। 


६१४ आ््योभिविनय: 


मूल स्तुति 
कि*स्विद्रन क उ स वक्ष आंस यतो द्या्वाप्ृथ्रिवी निंश्त॒क्षः । 
मनींषिणो मनसा पच्छतेदु तद्दध्यतिष्ठद्श्ुवनानि धारय॑न्‌ ॥३६॥ 
यजु ० १७ । २० ॥ 
व्याख्याल--(प्रश्व) विद्या क्‍या है? वन और वृक्ष किसको कहते हैं? 
(उत्तर) जिस सामथ्ये से विश्वकर्मा ईश्वर ने जेसे तक्षा (बढ़ई) अनेकविध रचना 
से अ्रमेक पदार्थ रखता है, वेसे ही स्वर्ग (सुखविशेष) और भूमि मध्य (सुखवाला 
लोक) तथा नरक (दुःखविशेष) और सब लोकों को रचा है, उसी को वन और वक्ष 
कहते हैं, हे “मनीषिण:” विद्वानों ! जो सब भुवनों का धारण करके सब जगत्‌ 
में श्रौर सबके ऊपर विराजमान हो रहा है, उसके विषय में प्रश्न तथा उसका 
निश्चय तुम लोग करो “सनसा” उसके विज्ञान से जीवों का कल्याण होता है, 
अन्यथा नहीं ।।२६९।॥। 
मूल प्राथ ना 
तच्चरुर्देवहिंत॑ पुरस्ताच्छुक्रमुच्च॑रत्‌ । 
प्श्येम शरद! शर्ते जीविंम शरद! शुत< शृर्णुयाम शरदः शर्त प्रत्रवाम 


शरद शतमर्दीनाः स्थाम शरदः शर्त भूयंत्र शरद! श॒तात्‌ ॥ ३७॥ 

पजु० ३६। २४॥। 

व्याख्यान --वह ब्रह्म, “चल्नु: सर्वेदूक चेतन है तथा 'देव' श्रर्थात्‌ विद्वानों के 

लिये वा मन आ्रादि इन्द्रियों के लिये हितकारक मोक्षादि सुख का दाता है “पुरस्तात्‌ 

सबका आदि प्रथम कारण वही है 'शुक्रम सबका करनेवाला किवा शुद्धस्वरूप है 

“उच्चरत्‌” प्रलय के ऊध्वे वही रहता है, उसी की कृपा से हम लोग शत (१००) वर्ष 

लक देखें, जीवें, सुनें, कहें, कभी पराधीन न हों भ्र्थात्‌ ब्रह्मज्ञान, बुद्धि और पराक़म 

सहित इन्द्रिय तथा शरीर सब स्वस्थ रहें, ऐसी कृपा आप करें कि कोई श्रद्धः मेरा 

मिबंल (क्षीण) और रोगयुक्त न हो तथा शत (१००) वर्ष से श्रधिक भी आप कृपा 

करें कि शत (१००) वर्ष के उपरान्त भी हम देखें, जीबें, सुनें, कहैं और स्वाधीन ही 
रहें ॥। ३७ ।॥ 


मल प्राथ ना 
या ते धामानि परमाणि यावमा या म॑ध्यमा विंश्वकर्मन्नुतेमा । 
शिक्षा सर्खिभ्यों हविषिं स्वथाव: स्व॒र्य यंजस्व तन्‍्बं बृधान! ॥ ३८ ॥ 
यजु० १७। ११ ॥ 


ग्रार्ययाभिविनय : ६१५ 


व्याख्यान--हे सर्वविधायक विश्वकर्मन्नीश्वर ! जो तुम्हारे सुरचित उत्तम, 
मध्यम, निकृष्ट त्रिविध धाम (लोक) हैं, उन सब लोकों की शिक्षा हम आ्रापके सखाश्ों 
को करो, य्थार्थविद्या होने से सब लोकों में सदा सुखी ही रहें तथा इन लोकों के 
“हुबिषि” दान और ग्रहण व्यवहार में हम लोग चतुर हों, हे “स्वधाव:* स्वसासर्थ्यादि 
धारण करनेवाले ! हमारे शरीरादि पदार्थों को आप हो बढ़ानेवाले हैं “प्रजस्व” 
हमारे लिये विद्वानों का सत्कार, सब सज्जनों के सुखादि की संगति, विद्यादि गुणों का 
दान आप स्वयं करो, आप अ्रपनी उदारता से ही हमको सब सुख दीजिये किड्च हम 
लोग तो आपके प्रसन्न करने में कुछ भी समर्थ नहीं हैं, सर्वथा आपके अनुकूल 
वत्तमान नहीं कर सकते परन्तु श्राप तो प्रधमोद्धारक हैं, इससे महको स्वकृपा-कटाक्ष 
से सुखी कर ॥। ३८ ।। 


मूल स्तुति 
रा  ४&5 ५ | ॥ | [| + 
यन्‍्में छिद्रं चक्षुपो हर्दयस्य मरनसों वार्तितृण्ण बृहस्पति तईघातु । 
श॑ नो भवतु झुवनस्थ यस्पतिं। ॥ ३५ ॥ ४ 7 7 


व्याख्यान-हे सर्वेसन्धायकेश्वर ! मेरे चक्षु (नेत्र), हृदय (प्राणात्मा), मन, 
ब॒द्धि, विज्ञान, विद्या और सब इन्द्रिय, इनके छिंद्र, मिर्बेलता, राग, चाड्चल्य यहा 
मन्दत्वादि विकार इसका लिवारण (निर्दोषत्व) करके सत्यधर्मादि में स्थापन 
आप ही करो, क्योंकि श्राप बृहस्पति” (सबसे बड़े) हो, सो श्रपनी बड़ाई की श्रोर 
देख के इस बड़े काम को आप श्रवश्य करें, जिससे हम लोग झराप झौर झापकी श्राज्ञा 
के सेवन में यथार्थ तत्पर हों, मेरे सब छिंद्रों को श्राप ही ढांकें, श्राप सब भुवनों के 
पति हैं इसलिये श्राप से वारंबार प्राथना हम लोग करते हैं कि सब दिन हम लोगों 
पर कृपादुष्टि से कल्याणकारक हों, हे परमात्मन्‌ ! श्रापके विना हमारा कल्याण- 
कारक कोई नहीं है, हमकी श्रापका ही सब प्रकार का भरोसा है, सो श्राप ही पूरा 
करेंगे ॥। ३६ ॥॥ 


सूल प्रार्थना 


विश्वक॑मी बिना आदिहांया धाता विंधाता परमोत सन्दक । 


कप [द ४ है आर 


तेषामिशानि समिषा मंदन्ति यत्र। सप्तःऋषीन्‌ प्र एकंमाहु! ॥ ४० ॥ 

यजु० १७। २६ ॥ 

व्याख्यान--सर्वेज्ञ सर्वरचक ईश्वर “विश्वकर्मा” (विविधजगदुत्पादक) है तथा 
/विमना/” विविध (अनन्त) विज्ञानबाला है; तथा “झाहिहाया" सर्वव्यापक और 


६१६९ आर्य्याभिविनय: 


प्राकाशवत्‌ निविकार अक्षोभ्य सर्वाधिकरण है, वही सब जगत का “घाता” 
धारणकर्त्ता है “विधाता” विविध विचित्र जगत्‌ का उत्पादक है तथा “परम, उत 
सर्वोत्कृष्ट है “सन्दक्‌” वथावत सबके पाप श्ौर पुण्यों को देखनेवाला है, जो मनुष्य 
उसी ईश्वर की भक्ति, उसी में विश्वास और उसी का सत्कार (पूजा) करते हैं, उसको 
छोड़ के श्रन्य किसी को लेशमात्र भी नहीं मानते, उन पुरुषों को ही सब दृष्ट सुख 
मिलते हैं श्रोरों को नहीं, वह ईश्वर अपने भक्तों को सुख में ही रखता है झोर वे भक्त 
सम्यक्‌ स्वेच्छापूर्वक “मदस्ति” परसानन्द में ही सदा रहते हैं दुःख को नहीं प्राप्त होते । 
वह परमात्मा एक श्रद्वितीय है, जिस परमात्मा के साभ्थ्य में 'सप्त' अर्थात्‌ पंच प्राण, 
अन्त:करण ओर जोब ये सब प्रलयविषयक कारणमूत ही रहते हैं, बही जगत की 
उत्पत्ति स्थिति, और प्रलय में निविकार श्रानन्दस्वरूप ही रहता है, उसी क्ली उपासना 
करने से हम सदा सुख में रह सकते हैं ।॥ ४० ॥॥ 





मल स्तुति 
चतुः सक्तिनामिऋतस्प॑ सप्रथा; स नों विश्वायुं। सप्रथाः स न॑ः स्वो्यु: संप्रथाः । 
अप देषो5अप हरोइन्यत्रतस्य साश्चम ॥ ४१ ॥ 
यजु० ३८ । २० ॥ 
व्यास्यान--हे महाबंद्य ! स्वरोगनाशकेश्वर ! चार कोणेबाली नाभि (मर्म- 
स्थान) ऋत को भरी नेरोग्य भर विज्ञान का घर “सप्रथा:” बिस्तीर्ण सुखयुक्त श्राप 
की कपा से हों तथा श्रापकी कृपा से “विश्वायु:” पूर्ण आयु हो, श्राप जसे सबे- 
सामथ्य विस्तोर्ण हो, बसे ही विस्तृत सुख युक्त विस्तार सहित सर्वायु हमको दीजिये, हे 
शान्तस्वरूप : हम “अ्रपद्व घ:” द्वंष रहित श्रापकी कृपा से तथा अपहूरः:” चलन 
(कम्पन) रहित हों, झ्रापकी श्राज्ञा और श्रापसे भिन्न को लेशमात्र भी ईश्वर न मानें, 
यहा हमारा ब्रत है, इससे अन्य ब्रत को कभी न मानें किन्तु श्रापको “सश्चिम” सदा सेवें, 
यही हमारा परममतिश्चय है, इस परमनिश्चय की रक्षा झ्ाप ही कृपा से करें )। ४१ ॥॥ 


मूल प्रार्थना 
यो न; पिता ज॑निता थो विधाता धामानि वेद झुवनानि विश्व । 


यो देवानों नामथा एक एवं तश्सम्प्नन्न॑ श्रुबंना यन्त्यन्या ॥ ४२॥ 
यजु ० ॥ १७ । २७ ॥ 


व्यास्यान-- है सनुष्यो | जो अपना “पिता” (नित्य पालन करतेबाला ) “जनिता” 
(जनक) उत्पादक “विधाता सब सोक्षसुखादि काम्तों का विधायक (सिद्धिकर्ता) 
“विश्वा” सब भुवत लोकलोकान्तर “धाम” श्रर्थात्‌ स्थिति के स्थानों को यथावत 


जाननेबाला सब जातमात्र मृतों में विद्यमान है, जो “देवा०” दिव्य सूर्याविलोक तथा 


झरार्थ्याभिविनय : ६१७ 


और विद्वानों का नाम ध्यवस्थादि करनेवाला एक अद्वितीय वही है अन्य कोई नहों, 
वही स्वामी और पितादि हम लोगों का है, इसमें शंका नहीं रखनी तथा उसी परमात्मा 
के सम्यक्‌ प्रश्नोत्तर करने में विद्वान, बेदादि शास्त्र और प्राणीमात्र प्राप्त हो रहे हैं 
क्योंकि सब पुरुषार्थ यही है कि परमात्मा, उसको श्राज्ञा झौर उसके रचे जगत का 
यथार्थ से निश्चय (ज्ञान) करना, उसी से धर्म, श्रथं, कास आ्औौर मोक्ष इन चार 
प्रकार के पुरुषार्थ के फलों की सिद्धि होती है श्रन्यथा नहीं, इस हेतु से तन, सन, धन 
और आत्मा इनसे प्रयत्नपूर्वक ईश्वर के साहाय्य से सब मनुष्यों को धर्मादि पदार्थों 
की यथावत_ सिद्धि अवश्य करनी चाहिये ।। ४२ ॥ 


मूल स्तुति 
यज्जाग्रंतो दुरमुदैति देव॑ तढ सुप्तस्य तथैवैतिं। 
दर्‌डूगर्म ज्योतिषां ज्योतिरिक तने मन शिवसंड्डूल्पमस्तु ॥ ४३ ॥ 
यजु० ३४ | १॥। 

व्याख्यान--हे धरम्यनिरुपद्रव परमात्मन्‌ ! मेरा सन सदा “शिवसंकल्प' धर्म 
कल्याण संकल्पकारी ही आपकी कपा से हो, कभो भ्रधमंकारी न हो, वह मन कंसा है ? 
कि जागते हुए पुरुष का दूर-दूर जाता-श्राता है, दूर जाने का जिसका स्वभाव ही है, 
प्ग्नि, सुर्यादि, श्रोत्रादि इन्द्रिय, इन ज्योतिप्रकाशकों का भी ज्योतिप्रकाशक है, श्रथति_ 
सन के विना किसी पदार्थ का प्रकाश कभी नहीं होता, वह एक बड़ा चञ्चल बेगवाला 
सन झ्रापकी कूपा से ही स्थिर, शुद्ध, धर्म्मात्मा, विद्यायुक्त हो सकता है “देवस्‌” देव 
(श्रात्मा का) मुख्य साधक भृत, भविष्यत्‌ और वत्त सान काल का ज्ञाता है, वह 
श्रापके वश में ही है, उसको श्राप हमारे वश में यथावत करें, जिससे हम कुकम्स में 
कभी न फसे, सदेव विद्या, धम्मं और आपको सेवा में ही रहें ।। ४३ 0 


मूल प्रार्थना 


न ते विंदाथ य इमा जजानान्यवुष्माकमन्तरं बभूव । 
नीहारेण प्राइता जर्प्या चासुत॒रप उक्थशार्सश्ररन्ति ॥ ४४ ॥ 
यजु० १७। ३१ ॥ 
व्याख्यान--हे जीवो ! जो परमात्मा इन सब भुवनों का बनानेवाला विश्व- 
कर्मा है, उसको तुम लोग लोग नहीं जानते हो, इसी हेतु से तुम “नीहारेण” अत्यन्त 
श्रविद्या से श्राबृत मिश्यावाद नास्तिकत्व बकवाद करते हो, इससे दुःख ही तुमको 
जद 


ध्श्द ग्रार्थ्याभिविनय : 


मिलेगा, सुख नहीं । तुम लोग असुतप:” केवल स्वार्थशाधक प्राणपोषणसात्र में ही 
प्रदत्त हो रहें हो “उब्थ्शास्श्चरत ” बे दल विषय-भोगों के लिये ही श्रवेदिककर्म 
करने में प्रबुत हो रहे हो और जिस्ने ये सब भुवन रचे हैं, उस सर्वशक्तिम'न्‌ न्‍्थायकारी 
परब्रह्म से उलटे चलते हो, श्रत एव उसको तुम नहीं जानते । (प्रश्न) वह ब्रह्म और 
हम जीवात्मा लोग ये दोमों एक हैं वा नहीं ? (उत्तर) “यद्य ष्माकमन्तरं बसूव 
ब्रह्म और जोच की एकता बेद और युक्ति से सिद्ध कमी नहीं हो सकती, क्योंकि जीव 
ब्रह्म का पूर्व से ही भेद है। जीव अविद्या श्रादि दोषयुकत है, ब्रह्म अविद्यादि दोषयुक्त 
नहीं है, इससे यह निश्चित है, कि जीव और ब्रह्म एक त थे, न होंगे श्रौर न हैं, किच 
व्याप्यव्यापक, श्राधाराधेय, सेब्यसेब्कादि सम्बन्ध तो जीव के साथ ब्रह्म का है, इससे 
जीव ब्रह्म दी एकता मानना किसी सनुष्य को योग्य नहीं ।४४।: 


मूल स्तृति 
भ्‌ [। ष्‌ ( ७ जि ब्‌ ५ 
गे एवं भगवः२॥5स्तु देवास्तेन वर्य भग॑वन्तः स्थाम । 
तं त्ष | रब वि । बीति ही वे 
१ तवा भंग सर्व इज्जोहबीति स नों भग पुर एता भवेह ॥ ४५ | 
यजु० ३४ | ३८ ॥ 
व्यास्यान--हे सर्वाधिपते ! महाराजेश्वर ! आप “भग” परमेश्वयस्वरूप होने से 
भगवान्‌ हो, हे (देवा:) विद्वानों! “सेन” (भगवता प्रसन्न श्वरसहायेन) उस 
भगवान्‌ प्रसन्न ईश्वर के सहाय से हम लोग परमंश्वयंयुक्त हों, हे “भग” परमेश्वर 
सर्वे संसार “तन्त्वा” उन श्रापको ही ग्रहण करने को श्रत्यन्त इच्छा करता है 
क्योंकि कौन ऐसा भाग्यहीन मनुष्य है जो आपको प्राप्त होने की इच्छा न करे, 
सो श्राप हमको प्रथम से प्राप्त हों फिर कभी हमसे श्राप झ्ौर ऐश्वर्यथ प्रलग न 
हो, श्राप अपयो कपा से इसो जब्ब में परवेश्व््य का ययावत्‌ भोग हुम लोगों को 
करावें, परजन्म में तो कर्मानुसार फल हीता भी [ ही | है तथा श्रापकी सेवा में हम 
लित्य तत्पर रहें ॥४ ३५१ 


सूल प्रार्थना 


[औक ही सर  - बह, 


ग्रणानां त्वा गुगप॑तिर हवामहे श्रियाणां त्वा वियपतिर हवामंदे निधीना 
रा निधिपर्तिर हवामंहे बसों मम। 
आहमंजानि गर्भधमात्वम॑जासि गर्भधम्‌ ॥ ४६ ॥ 

यजु ० २३। १९ ॥ 


झ्राय्याभिविनय: ६१६ 


व्यास्यान--हे सम्ुहाधिपते ! श्राप मेरे सब समूहों के पति होने से श्रापको 
गणपति नाम से ग्रहण करता हूं तथा मेरे प्रिय कर्मचारी पदार्थ और जनों के पालक 
भी श्राप ही हैं, इससे श्रापको प्रियपति मैं अ्रवश्य जानू, इसी प्रकार मेरी सब 
निधियों के पति होने से श्रापकों में निश्चित निधिपति जानू, हे “बसो” सब जगत्‌ 
को जिस सामथ्ये से उत्पन्न किया है उस अपने सामथ्य का धारणऔर पोषण करने 
वाला श्रापको ही में जानू, सबका कारण आपका सामथ्य है, यही सब जगत्‌ का 
धारण और पोषण करता है, यह जीवादि जगत्‌ तो जन्मता और मरता है परन्तु श्राप 
सदेव भअ्रजन्मा और श्रमुतस्वरूप हैं, श्रापकी कृपा से अधर्म, श्रविद्या, दृष्टभावादि को 
“ग्रजानि” दूर फेंक तथा हम सब लोग आपकी ही “ह॒वामहे” ग्रत्यन्त स्पर्धा (प्राप्ति 
की इच्छा) करते हैं, सो आप भ्रब शीघ्र हमको प्राप्त होओ, जो प्राप्त होने में श्राप 
थोड़ा भी विलम्ब करंगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना न लगेगा ॥ ४६॥। 


मूल प्रार्थना 

अग्नें ब्रतपते ब्र॒र्त च॑रिष्यामि तच्छकेय॑ तन्में राध्यताम । 

इदमहमनृतात्सत्यमुर्पेमि || ४७७ ॥ गज १। ५॥ 

व्यास्यान--है सच्चिदानन्द स्वप्रकाशरूप ईश्वराग्ने ! ब्रह मचय्यं, गृहस्थ, 
बानप्रस्थ, संन्यास श्रादि सत्यक्षतों का श्राचरण में करू गा, सो इस ब्रत को ग्राप कृपा से 
सम्यक्‌ सिद्ध करें तथा मैं अनृत अ्रनित्य देहादि पदार्थों से पृथक्‌ हो के इस यथार्थ सत्य 
जिसका कभो व्यभिचार विनाश नहीं होता, उस विद्यादि लक्षण धर्म को प्राप्त होता 
हूं, इस मेरी इच्छा को आप पूरी करे, जिससे में सभ्य, विद्वान, सत्याचरणी श्रापकी 
भक्तियुक्त धर्मात्मा होऊं ॥ ४७॥। 


मल स्तुति 
य आंत्मदा बंलदा यस्प विश्व्उपार्ते प्रशिषं यरस्य देवा; । 
यर्य॑ च्छायास्ृत यस्य॑ मत्युः कर्में देवार्य हविषा विधेम ॥ ४८ ॥ 
यजु० २५। १३॥ 


व्याख्यान-हे मनुष्यों ! जो परमात्मा अपने लोगों को “आत्मदा: आत्मा का 
देने बाला तथा ग्रात्मज्ञानादि का दाता है, जीवप्राणदाता तथा “बलदा :” त्रिविध बल-- 
एक सानस विज्ञानबल, द्वितीय इन्द्रियबल श्रर्थात्‌ श्रोत्रादि की स्वस्थता तेजोबृद्धि, 
तृतीय शरीरबल महापुष्टि दृढाज्भता और वीर्यादि वृद्धि इन तीनों बलों का जो दाता 
है, जिसके “प्रशिषम्‌” अनुशासन (शिक्षामर्यादा) को यथावत्‌ विद्वान्‌ लोग मानते 
हैं, सब प्राणी और श्रप्राणी जड़ चेतन विद्वान्‌ वा मुख उस परमात्मा के नियमों को 
कोई कभी उललडः घन नहीं कर सकता, जेसे कि कान से सुनना, श्रांख से देखना, इसको 


६२० झ्रार्य्या भिविनये: 


उलटा कोई नहीं कर सकता है, जिसकी छाया--आाश्रय ही अमृत बिज्ञामी लोगों 
का मोक्ष कहाता है तथा जिसको अ्रछाया (ग्रकृपा) दुष्ट जनों के लिये वारस्बार 
मरण और जन्मरूप महाक्लेशदायक है, हे सज्जन मित्रो ! वही एक परमसुखदायक 
पिता है, श्रा्नो अपने सब सिल के प्रेम, विश्वास और भक्ति करें, कभी उसको छोड़ के 
अन्य को उपास्य न सानें, वह अपने को श्रत्यन्त सुख देगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं ।॥४८॥॥ 


मूल स्तुति 

पंहुता इंह गाव उपहृता अजावय; । 
अथोषन॑स्थ कीलाल उपहूतों गुद्देष नः । 

क्षेमाय वः शान्त्यै प्रपंधे शिव शग्मर शंय्योः शंय्योः ॥ ४९ ॥ 

यजु० ३। ४३ ॥ 

व्याख्यान--हे पश्वादिपते ! महात्मन्‌ ! श्रापकी ही कृपा से उत्तम-उत्तम गाय, 
भेंस, घोड़े, हाथी, बकरी, भेड़ तथा उपलक्षण से श्रन्य सुखदायक सब पशु और श्रन्न, 
सर्व रोगनाशक श्रोषधियों का उत्कृष्ट रस “न:” हमारे घरों में नित्य स्थिर (प्राप्त) 
रख, जिससे किसी पदार्थ के विना हमको दुःख न हो, हे विद्वानों ! “वः” युष्माकम्‌ 
तुम्हारे सदा और ईश्वर की कृपा से क्षेतकुशलता श्रौर शान्ति तथा सर्वोपद्रव विनाश 
के लिये “शिवम्‌” मोक्ष सुख “शग्मम्‌” ओर इस संसार के सुख को में यथावत्‌ प्राप्त 
होऊं। मोक्ष-सुख और प्रजा-सुख इन दोनों की कामना करनेवाला जो मैं हूं, उन मेरी 
उक्त दोनों कामनाओं को आप यथावत शीघ्र पूरी कीजिये, श्रापका यही स्वभाव है कि 
अपने भक्तों की कामना [ अ्रवश्य | पुरी करना ।। ४६॥ 


कीफे 


थ्यु 


मूल प्रार्थना 
तमीशान जगंतस्तस्थुप्स्पतिं धियज्जिन्यमर्वसे हूमहे वयम्‌ । 


प॒षा नो यथा वेद्स|मसंदवधे रंश्चिता पायुरदव्ध; स्वस्तयें | ५० ॥ 
यजु० २५। १५ ॥ 
व्याख्यान--हे सुख और मोक्ष की इच्छा करनेवाले ज़नो ! उस परमात्मा को 
ही “हमहे” हम लोग प्राप्त होने के लिये श्रत्यस्त स्पर्धा करते हैं कि उसको हम कब 
मिलेंगे क्थोंकि वह ईशान (सब जगत का स्वामी) है और ईषण (उत्पादन) करने 
की इच्छा करनेवाला है। दो प्रकार का जगत है--चर श्र श्रचर, इन दोनों 
प्रकार के जगत का पालन करनेवाला वही है, “धियण्जिस्वम्‌” विज्ञानमय, विज्ञान- 
प्रद श्रोर तृष्तिकारक ईश्वर से अ्रन्य कोई नहीं है, उसको “अवसे” श्रपनी रक्षा के 
लिये हम स्पर्धा (इच्छा) से श्राह्वान करते हैं, जेसे वह ईश्वर “पृषा” हमारे लिये 
पोषणप्रद है, बसे हो “वेदसाम्‌ धन और विज्ञानों की वृद्धि का "रक्षिता” रक्षक है तथा 
“स्वस्तये” निरुपद्रवता के लिये हमारा “पायु:” पालक वही है और “अ्रदब्ध:” हिंसा 


आर्श्याभिविनय: ६२१ 


रहित है, इसलिये ईश्वर जो निराकार सर्वानन्दप्रद है, हे मनुष्यों ! उसको मत भूलो, 
बिना उस के कोई सुख का ठिकाना नहीं है ॥॥ ५० ॥। 


मूल स्तुति 
मयीदमिन्द्र इन्द्रियं दंधात्वस्मान्‌ रायों मधवानः सचन्ताम्‌ | 


अस्मांकर सन्त्वाशिषः सत्या न सन्त्वाशिषः० ॥ ५१ ॥ 
यजु० २। १० ॥। 
व्याख्यान--है इन्द्र परमेश्वयेवन्‌ ईश्वर ! “सयि” सुभमें विज्ञानादि शुद्ध 
इन्द्रिय “राय: औ्रौर उत्तम धन को “मघवान:” परम धनवान्‌ झ्राप “सचन्ताम” 
सद्य; प्राप्त करो, है सर्वे काम पुर्ण करनेवाले ईश्वर ! आपकी कृपा से हमारी श्राशा 
सत्य ही होनी चाहिये, (पुनरुक्त अत्यन्त प्रेम और त्वरा द्योतनाथ्थ है) हे भगवन्‌ ! 
हम लोगों की इच्छा श्राप शीघ्र ही सत्य कीजिये, जिससे हमारो न्याययुक्त इच्छा के 
सिद्ध होने से हम लोग परमानन्द में सदा रहें ॥। ५१ ॥॥ 


जज 


मूल प्राथ ना 
सर्देसस्पतिमदूरुत॑ प्रियमिन्द्रेस्थ काम्प॑म्‌ । 
सनि मेधामयासिष< स्वाहा ॥ ५२ ॥ गज" ३२। १३ ॥ 


व्यास्यान--हे सभापते विद्यासय न्‍्यायकारिनत्‌ सभासद्‌ सभाप्रिय ! सभा ही 
हमारा राजा न्यायकारो हो ऐसो इच्छाव।ले श्राप हमको कीजिये, किसी एक मनुष्य को 
हम लोग राजा कभी न बनावें किन्तु [सभा से ही सुखदायक ] आपको ही हम सभापति 
सभाध्यक्ष राजा मानें, आप अद्भुत श्राश्चयं विचित्र शक्तिमय हैं तथा प्रियस्वरूप ही हैं, 
“इन्द्र” जो जीव उसको कप्रनीष (कामना के योग्य) आप हो हैं, “सनि््‌” सम्यक्‌ 
भजनोय और सेव्य भी जोवबों के श्राप ही हैं “मेवा'' श्र्यात्‌ विद्या सत्यधर्भादि धारणा- 
वाली बुद्धि को हे भगवन्‌ ! मैं याचता हूँ, सो आप कृपा करके मुभको देश्रो “स्व०” 
यही स्वकीय वाक्‌ “आ्राह” कहती है कि एक ईश्वर से भिन्न कोई जीवों को सेव्य नहीं 
है । यही वेद में ईश्वराज्ञा है, सो सब मनुष्यों को मानना योग्य है ।। ५२ ।॥ 


मूल स्तुति 
यां मेधां देवगणा! पितरंश्चोपासते । ह 
तया मामद्य मेधयाग्नें मेधाविन कुरु स्वाहा ॥ ५३ || यजु० ३९ । १४॥ 
व्याख्यान--हे सर्वेज्ञाग्ने परसात्मन्‌ ! जिस विज्ञानवतोी यथार्थ धारणावाली 


६२२ श्रार्थ्या भिविनये: 


बुद्धि को देव समूह (विद्वानों के वुन्द) “उपासते” (घारण करते) हैं तथा यथार्थ पदार्थ- 
विज्ञानवाले “पित्तर” जिस बुद्धि के उपाश्रित होते हैं, उस बुद्धि के साथ इसी समय कृपा 
से मुझको मेधावी कर । “स्वाहा” इसको श्राप श्रनुग्रह और प्रीति से स्वीकार कीजिये, 
जिससे मेरी जड़ता सब दूर हो जाय ॥॥ ५३ ॥। 


क-ओ-- 


मूल प्रार्थना 
मेधां में वरुणो ददातु मेघामग्निः प्रजाप॑तिः । 
मेधामिन्द्रथ वायु मेधां धाता दंदातु में स्वाहा ॥ ५४ ॥ 
यजु० ३२। १५॥ 
व्याख्यान--हे सर्वोत्कृष्टेश्वर ! ग्राप “वरुण:” बर (वरणीय) प्रानन्दस्वरूप 
हो, कृपा से मुझको मेधा सर्वविद्यासम्पन्न बुद्धि दीजिये तथा “अ्रग्नि:” विज्ञानमय 
विज्ञानप्रद “प्रजापति: सब संसार के श्रधिष्ठाता पालक “इन्द्र: परमेश्वयंवान्‌ 
“बायुः” विज्ञानवान्‌ श्रनन्तबल “धाता” तथा सब जगत्‌ का धारण श्रौर पोषण करने 
बाले श्राप मुभको भ्रत्युत्तम मेधा (बद्धि) दीजिये* ॥ ५४॥ 


दि 


मूल स्तुति 
इंद॑ में ब्रक्म॑ च क्षत्र चोभे श्रिय॑मश्नुताम । 
मयिं देवा द॑धत श्रियमुत्तमां तस्‍्में ते स्वाहा ॥ ५५ ॥ 


मे 
यजु० ३२। १६॥ 


व्यास्यान--हें महाविद्य महाराज सर्वेश्वर ! मेरा ब्रह्म (विद्वान) श्रौर क्षत्र 
(राजा, राज्य, महाचतुर व्थायकारी शुरबोर राजावि क्षत्रिय) ये दोनों श्रापक्री अनन्त 
कृपा से यथावत्‌ [ श्रनुकूल ] हों “श्रियम्‌_ सर्वोत्तम विद्यादि लक्षणपुक्त महाराज्य श्री को 
हम प्राप्त हों । है “देवा: विद्वानों ! दिव्य ईश्वर गुण परमक्षपा श्रादि, उत्तम विद्यादि 
लक्षण समन्वित श्री को मुझमें अचलता से धारण कराओ, उसको मैं अत्यन्त प्रीति से 
स्वीकार कक और उस श्री को विद्यादि सदगुण वा सर्व संसार के हित के लिये तथा 
राज्यादि प्रबन्ध के लिये व्यय करू ॥ ५५ ॥॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्ाजकाचार्याणां श्रीयुत विरजानन्दसरस्वतीस्वा मिनां 
समहाविदृषां शिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचित 
श्रार्याभिविनये द्वितीय: प्रकाश: सम्पूर्ण: ।। 
समाप्तश्चा5्यडग्ग्रन्थः ।। 


* झनेक वार मांगना ईश्वर से अत्यन्त प्रीतिद्योतनाथथ सद्य: दानार्थ है, बुद्धि से उत्तम पदार्थ 
कोट नहीं है, उसके होने से जीव को सब सुख होते हैं, इस हेतु से वारम्बार परमात्मा से बद्धि की 
४ यायता करना श्रेष्ठ बात है । 


